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ज्जा 7 
प्रकाशकका निवेदन | 


ह्म “देशकी बात का यह तीसरा संस्करण प्रकाशित कर XE 
हैं। इसके qd लेखक महोदय इसकी दो आवृत्तियाँ प्रकाशित कर 
चुके हैं। ययपि उसका मूल्य २॥) था फिर भी वह हाथों-हाथ 
बिक गया । यह इसकी उपयोगिताक प्रमाण है। अब इसकी 
उपयोगिताका site देशकी दरिदरताका विचार करके अधिक प्रचार 
करनेके लिए इसका मूल्य प्रायः लागत मात्र १॥ ) कर दिया हे। 
आशा हे हमारे हिन्दी-प्रेमी पाठक पुस्तक अधिक संख्यामें 
खरीद कर हमारा उत्साह qat । यदि हिन्दी प्रेमियोने इसे 
अपनाया तो हम आगे ओर मी सस्ती एवं उपयोगी पुस्तकें पका- 
शित करेंगे। अभी हमने जेम्स एलेन सीरीजकी पुस्तकें हिन्दीमें 
प्रकाशित करनेकी आयोजना की है विश्वास हे कि आप इसे 
भी अपनावेंगे। विनीत - 


बनारसीप्रसाद गुप्त 


|| गुप्त्राद्सं, बनारस सिटी | गुप्त म्रादसं, बनारस सिडी। ||/ 
८ SURU VISHWARADHYA PEE : 
RI JAGADGURU VISHWARADHY® " कक 7 
NANA SIMHASAN J4ANAMANDIR 
मुद्रक 


LIBRARY, L. 
anpgamwadi Math, VARANASI, agusa गुप्त 
. Acc: No. PAZO | 'श्री? यन्त्राल्लय, सत्तीचौतरा, 
B DIS बनारस सिटी । 
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००५ : Y 
“देशको बात पर कुछ सम्मतियो 

लाहोरकी काडुरेसके सभापति de जवाहरलालजी नेहरू 
अपने पत्रमे लिखते हुः ~ 

सेने जो पुस्तक आपने दी थी 'देशकी वात? देखी और 
उसके कुछ हिस्से पढ़े सी। इस एक ही कितावमें देशकी बहुत 
जरूरी बाते जमा की गयी हैं। आङ्गरेजीमें तो इस विषयपर बहुतसी 
पुस्तके हैं। लेकिन हिन्दीमें ऐसी कितावोंकी कमी है। इसलिए 
यह पुस्तक बहुत लाभ पहुँचा सकती है। में आशा करता हुँ कि 
इसको बहुतसे लोग पढ़ेंगे ओर देशका असली हाल जानेंगे। खास- 
कर देशके नवयुवकोंकी यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए b 

आल इण्डिया कांगरस कमेटी 
५२ हीवेट रोइ, | जत्राहरलाल नेहरू 

इलाहाबाद ८-११-२६ 

कर्मयोगी तथा भचिष्यके भूतपूर्व सम्पादक और “भा रतमे 
अङ्गरेज्ञी राज्य” के लेखक श्रीजुन्द्रलालजी लिखते ह: 

“मैंने सरसरी तौरपर 'देशकी बात' नामक पुस्तकको पढ़ा । 
इसमें कोई सन्देह. नहीं कि पुस्तकका मूल विषय अर्थात्‌ अङ्गरेजी 
शासनफालमें भारतका पतन? ओर साथ ही देशकी 'आर्थिक' पहलू 
को बिलकुल टीक ओर इमानदारीके साथ दर्शाया गया है । | 

“ज़िन-जिन अनुचित उपायोंद्रारा इनके शासन-कालसें भारतीय 
प्रजाको सताकर देशको लूटा गया, तथा भारतीय कला, वैभव ओर 
व्यापारका नाश कर भारतका अपार धन विलायत लेजानेके जो-जो 


Be तरीके इन अङ्गरेजोने कायम किये हैं, उनका सच्चा वर्णन बड़े 


अच्छे ढन्गसे प्रमाणसहित इस पुस्तकमें किया गया है । 
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“इसमें कोई सन्देइ नहीं कि जो लोग अपने देशकी बास्तविक | 


Lom cea m हैं उनके लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी 
र अमूल्य ६। से चाहता हूँ कि भारतके नवयुवकोंमें इसका 
अधिक-से-अधिक प्रचार हो ।२ 


५६ चक क्‍ 
इलाहाबाद, ता० ७-११-२६ | Jaraa 
* * * Edu कं 
सी० पी० के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र “कमंचीर” के aro 
२८ जुलाई ११२३ के अंक मै लिखा था:-- 

पुस्तकके आवरण पृष्ठ पर देशकी बात? नाम देखकर पहले- 
पहल हमारी यह धारणा ES थी कि शायद यह पुस्तक स्वर्गीय सखा- 
राम देउसकरकी पुस्तकका अनुवाद है, किन्तु पुस्तक पढ्नेसे हमारी 
यह धारणा निमूल निक्रली । जिस प्रकार इतिहास सम्बन्धी पुस्तक- 
के लेखक वणनीय विषयका नाम प्रायः अमुक देशका इतिहास ही 
लिखा करते हैं, किन्तु ऐतिहासिक सामग्रियोंका जुटाव उनका निरू- 

पण ओर उनकी निष्कर्ष शैली तथा योजनामें भिन्नता रहा करती है 
उसी प्रकार देशक्री बातमें भी भिन्नता वर्तमान है । केवल पुस्तकके 
नाम ओर उद्देश्य ही स्वर्गीय सखाराम देउसकरसे ग्रहण किये गये 
हैं। शेष चीजे विशेषतया सम्पादक श्री देवनारायण ट्विवेदीकी ही हैं। 
पुस्तक जिस ढङ्गसे लिखी हुई है, उसे देखकर यह निःसंक्रोच 
कहना पड़ता है कि लेखकको इसमें काफी सफल्ता मिली है । 'ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनीसे पूर्व भारतकी अवस्था” प्रकरणको पढ़कर कैसा 
भी भारतवासी होगा, अपने देशकी प्राचीन उन्नतकालकी : edid 
चार बूंद आँसू अवश्य ही बहायेगा। 'भारतके नाशका कारण? और 
उद्योग धन्धेका सवनाश' प्रकरणोंमें लेखकने अङ्गरेजांके ही लेखसे 
यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि अङ्गरेजोके शासनने ही भारत- 
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के उद्योग-धन्धे ओर शिल्प कलाओंका मूलोच्छेद किया है। इसी 
प्रकार संगठित लूट? के अन्य उपकरणांपर बड़ी सरसतासे सामग्री 
जुटाई गयी है। 


बंग-चिच्छेद्‌? का कथानक इतना करुणाजनक तथा हृदयस्पर्शी 


है कि पढ्ते-पढ्ते गला रुध जाता है।......... यह पुस्तक प्रत्येक 
भारतवासीके घरमें होनी चाहिये । हमारा अनुरोध है कि पुस्तककी 
एक-एक प्रति पाठक अवश्य खरीदे । 


कानपुरकी प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका "mU ने अपने 
१ सितम्बर १६२३ के अङ्कमै लिखा थाः— 

"do देवनारायण द्विवेदीने यह पुस्तक लिखकर हिन्दीका बड़ा 
ही उपकार किया। इस पुस्तकको आपने बिलकुल स्वतन्त्ररूपसे 
लिखा है। फिर भी वह अपनेको लेखक न लिखकर सम्पादक लिखते 

| देउसकरजीके प्रति आपकी यह श्रद्धा सर्वथा स्तुत्य है। हमारी 
समभसे द्विवेदीजी इस पुस्तकके सम्पादक नहीं, लेखक हैं | हमारे 
कालेजोंके अर्थ-शाख्रके विद्यार्थियांको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी 
चाहिये ओर सांथ ही जनताके सेवकोंको भी । पढ़ी-लिखी जनताको 
इसका पारायण करना चाहिये। यह पुस्तक पढ्नेपर बहुतसे अज्ञात 


तिमिरान्धांकी ज्ञानाजन शलाकया चल्लुरुन्मीलित हाँग D? 
* * * 


इसका विशेष प्रचार करनेंके लिए इस संस्करणका मल्य १॥) 
रुपया कर दिया गया है । शीघ्र मगाइये । नहीं तो संस्करण समाप्त 
हो जाने पर पछताना पड़ेगा । 

नोट--स्थायी ग्राहकोंको एक रुपयेमें मिलेगी नियम इसी पुस्तक 
के अन्त में देखिये । | 


3 का र 
amA का पता--गुप्त ब्राद्स, वनारस सिटी । 
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द्विविढीजीके दो नये उपन्यास 


१- कत्तेव्याधात 
यह वही उपन्यास है, जिसने पहले संस्करणमें हिन्दी-संसारमें 
खलबली मचा दी थी। जिसके लिए हिन्दी-जगतृके सुपरिचित 
siga प्रेमचन्दजीने लिखा था कि “अबतक इतना अच्छा हिन्दी- 
का उपन्यास मेरी नजरोंके सामनेसे नहीं गुजरा था ।” यह चही 
पुस्तक है जिसकी प्रशंसामें वर्षांतक पत्र-पत्रिकाञ्वांके पन्ने रंगे रहते 
थे ओर जिसका लोहा लिद्रान्वेषियांको भी मानना पड़ा था। बड़ी 
माँगके बाद इसका दूसरा संस्करण तैयार हुआ है । मूल्य २।) 
। १-प्रणथ 
यह मौलिक उपन्यास है। प्रेम-पाशमें ख्री-पुरुषका चित्त हठात्‌ 
केसे आकर्षित दो जाता है, द्वेषके कारण मनुष्य कैसे-कैसे दूषित 
फन्दे अपने द्वेषीपर फक्कर उसे बदनाम करता है आदि बातें बड़ी. 
कुशालतासे चित्रित की गयी हैं। इसकी नायिका पति-परित्यक्ता 
रमाका पतिःप्रम ओर बिलच्तण ढङ्गसे बिना एक पेसा चन्दा किये 
देरा-सुधार करना पढ्त ही बनता है । धनाढथ, विदुषी ओर सुन्दरी 
युवती राजोकी करुण-कथा, कठोर हृदयपर भी छाप जमाये बिना 
नहीं रह सकती । मूल्य R) 
` कचिराजी गृह चिकित्सा--इसमें खी तथा बालकोंके सम्पूर्ण 
रागाके लक्षण ओर चिकित्सा लिखी है। घरें रहनेसे ferat भी एका- 
एक आजाने वाली बीमारीको च्तणभरमेंदूर सगा सकती हैं। मू० le) 
E छात्र - चिकित्सा--विद्यार्थियोंका स्वास्थ्य ठीक रखने और 
| वीमारियोंको दूर भगानेके लिए अपूर्व पुस्तक है। मूल्य =) 
.  नोट-उपरोक्त पुस्तक भी हमारे स्थायी आहकोंको पौने मल्यमे 
मिलगी । स्थायी गराहकोंके नियम पुस्तकके mend देखिए। 


` पता- गुप्त ब्रादस, बनारस सिटी । 
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त्ति-पुकार 
सवेश ! आज कैसी है दुदशा हमारी! 
वह देव-दुलमा श्री किस ठोर है सिधारी ! 
अब स्वप्न हो गया है स्वर्गीय सोख्य सारा ; 
मरघट किया गया है नन्दन-विपिन हमारा ॥ 
बनकर - अतिथि अनेकों आये समय-समयपर ; 
लेकिन गये कुचलते हमको रुला-रुलाकर ॥ 
निरुपाय हो सहे हैं कितने असहा झटके ; 
निकले न प्राण तो भी किस ठोर हाय अटके ॥ 
होकर अतिथि यहाँ जो धर साधु रूप आये ; 
स्वामी स्वयं वने वे हम दास ही कहाये॥ 
फुसला लिया हमें पर निकले विषेले विषधर ; 
है डस लिया हमें तो uer पाकर ॥ 
हा हन्त ! कुछ उन्होंने दुख-ददको न सोचा ; 
नोचा हमें खसोटा हर भांति धर दबोचा॥ 
अनुपम अनन्त अच्तय धन-कोष लूट खाया ; 
पूज्य स्न्नगर्भाको धूलमें मिलाया॥ 
विद्या-कला-कुशलता बलसे यहाँ दबाई 1 
स्वार्थान्ध हो मनुजताकी नींवतक हिलायी ॥ 
पौरुष गया गयी वह सम्पत्ति शक्ति सारी 
सब कुछ गॅवाके दर-दरके हो गये भिखारी ॥ 
रत्व ओर साहस वह धेय्य वह पराक्रम; 
वह बुद्धि ज्ञान-गारिमा सवस्व खो. चुके हम ॥ 
धन-धान्य है हमारा घर-बार है हमारा; 
कुछ छू सकें, न इतना अधिकार है हमार ॥ 
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प्रत्यच्त काल ही है. दासत्वजाल क्या हे; 
यों कस दिया कि टससे मस हों-मजाल क्या है॥ 
वेकाम हाथ करके भी ओठ सी दिये हैं ; 
गाति-हीन भी बनाकर पथ कणटकित किये हैं ॥ 
हैं हाथ पर हिलानेकी शाक्ति छीन ली है, 
है दृष्टि किन्तु वह भी अपने अधीन की है॥ 
छुट जाय दम भले ही अवकाश ले न सकते ; 
इच्छा-विरुद्ध उनको हम साँस ले न सकते॥ . 
करके विवश हमें यों निज पेंतरे बदलकर ; 
वे चूसते ` हमारा लोहू उछल-उलछलकर-॥ 
बेबस पड़े लहूके हम ge पी रहे हे; 
दे वने किसी विध मरघटमें जी रहे हें 
चुपचाप भोगते हम वे दुःख कष्ट नाना; 
है पाप छटपटाना, अपराध तिलमिलाना ॥ 
आँसू कढ़े कि जानो बाओी तुरन्त आयी; 
उफ्‌ की किं जीभ पलमें जाती यहाँ सिंचाई ॥ 
इतना हमें सताते, संतोष फिर न पाते 
पेशाचिकी कलाएं नित ही नयी दिखाते॥ 
व्याकुल विरक्त रोओ-रोओ कलप रहा है; 
बस मृत्युके लिए ही जीवन तड़प रहा हे ॥ 
कितने स्वदेश-सेवी योद्धा व्रतानुरागी ; 
हो गये यहाँपर निष्काम सव-त्यागी ॥ 
' रह-रह बहुत सवोंने ही हाथ पेर मारे; 
पर अन्तमं विवश हो सिर पीट-पीट हारे ॥ 
` उद्धार देतु हमने क्या-क्या. नहीं किया है ; 
: पर भाग्यने सदा ही धोखा हमें दिया है॥ 
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परा-तले अनेक्रो कोमल GEH हमारे; 
कितनो कठोरतासे मसले गये बिचारे ॥ 
अनमोल A कितने पीसे गये हमारे; 
तोड़े गये गगनसे कितने अनूप तारे ॥ 
विश्वेश ! दासता-हित पेदा हमें किया था; 
, यदि भाग्यमें हमारे यह दुःख ही दिया था | 
तो हे जगन्नियन्ता ! हमको मनुज किया क्‍यों ? 
फिर बोध ही दिया कयां, ऐसा हृदय दिया क्‍यों ? 
दिन एकसा किसीका संसारमें न जाता। 
उदथास्त-क्रम निरन्तर फेरे यहाँ लगाता ॥ 
इस सृष्टिफ नियमपर श्रद्धा करं कहाँवक ? 
प्रतिकूल विधि निरखकर धीरज घर कहाँतक ? 
अमरत्व इस दशाका प्रत्यक्ष है, प्रकट है; 
इसकी उलट-पलटमें संशय बडा विकट है ॥ 
हे सिन्धुराज! अव तो सब भाँति हाय ! हारे ; 
चोलो, सिवा तुम्हारे किसको कहाँ पुकार ॥ 
भारत वसुन्धराके तुमने सुदिन निहारे ; 
नत भक्ति-भावसे हो तुमने चरण Went ॥ 
अवलम्ब इस कुदिनमें भी हो नहीं हमारे; 
हाँ लाज आज भारतकी हाथ है तुम्हारे ॥ 
हे सिन्धुराज ! आओ उमड़ी प्रलय मचाओं ; 
ex x 
दुर्दान्त निज तरङ्गे इस देशपर गिराओ॥ 
गम्भीर गर्ममें तब यह देश यां समाये; 
अस्तित्व निज मिटाये, कुछ चिह्न रह न जाये ॥ 
=~एयामजुन्द्र खत्री ` 
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जेम्स एलेनकी अंग्रेजी पुस्तके' 

oS 

By ways of Biessedness. 

The Eight Pillars of Prosparity. 

% From Poverty to Power, 

x All These Things Added. 

* Light on Life Difficulties. 

Meditation for Every Day in The Year. 

'The Life Triumphant. 

Out from the Heart. 

Through the Gate of Good or Christ and 

! Conduct. 

Men and Systems. 

Personality : Its Cultivation and Power. 

Foundation Stones to Happyness & Success, 

3 As a Man Thinketh. 

The Shining Gateway. 

One Life, One Law, One Love. 

x The Might of Mind. 

In the Garden of Silence. 

Morning and Evening thoughts, 

Lifes Inspirations. 

Our Mental Children. 

Above Life's Turmoil. 

. Elements of Success. 

The Divine Companion. 

* From Passion to Piece. 

# Man: King of mind, body and circum- 

stances. 


नोर--निनके सामने ऐसा #चिह्न है उनका अनुवाद हो रहा है, 
हमारे यहाँसे शीघ्रही प्रकाशित होंगी। —— 


मिलने का पता- गुप्त ब्रादर्स, बनारस सिटी । 
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प्रथम संस्करणको भूमिका 

जसे करीब बीस वष पहले स्वनाम धन्य do सखाराम गणेश 
देउसकर महोदयने 'देशेर कथा? नामी अमूल्य ager पुस्तक लिख- 
कर देशको यह वतलाया था कि स्वणभूमि आरतकी पहले क्या 
अवस्था थी ओर उसका सर्वापहर्ण करनेमें किन-किन घृणित उपा- 
योक अवलम्बन किया गया था । उपयुक्त पुस्तकके अविकल तथा 
स्वतंत्र अनुवाद हिन्दी-भाषामें भी निकले ओर उससे लोगोंका यथेष्ट 
उपक्रार-साधन हुआ । पर देश इतने प्रबल वेगसे आगे बढ़ रहा है कि 
उस समयकी अबस्थासे ओर अबकी अवस्थामै आकाश-पातालका 
अन्तर हो गया है। उस समय नवोत्थित भारतके राष्ट्रीय संग्रामका 
उद्योग-पर्व-मात्र था और आज हम अपने प्राणॉकी बाजी लगाये हुए 
स्वतन्त्रताके dum मध्यमें मेरुवत्‌ अचल खड़े हुए हैं। अतएव इस 
बाती परमावश्यकता थी कि देशकी भूत, भविष्य तथा वत्तमान 
अवस्थापर पूर्णतया विचार करते हुए प्रगति सम्बन्धी प्रत्येक घटः 
नाओंपर अच्छा प्रकाश डाला जाय, जिसमें उसका जीता-जागता 
चित्र सर्वसाधारणके हृदय-पटलकर अङ्कित होना सुलभ हो जाय । 


ईश्वरकी कृपासे वह आवश्यकता आज पूरी हुई । अस्तु, जिस कमी- _ 


को अनुभव वड़ेसे-वड़े देश-सेबक्रसे लेकर एक साधारण स्वदेश 
हितैषीतक करते आ रहे थे, उसे पूरी होते देखकर किसका हृदय पुल- 
कित न हो उठेगा । राष्ट्रभाषा हिन्दीकी इस कमीको पूरा करनेका.अंय 
अपारसीम अनुशीलन, गम्भीर गवेषण ओर अध्ययन तथा अवणनीय 
अथक परिश्रमके फलस्वरूप हिन्दी-साहित्यिक जगतके सुपरिचित 
साधुता, सरलता तथा अध्ययनशीलताके मूत्तिमान्‌ अवतार पण्डित 
देवनारायणजी द्विवेदी महोदयको 'प्राप्त हुआ है । _द्विविदीजीने इस 
महाग्रन्थको लिखकर हिन्दी-संसारका परम्‌ उपकार कया है। जिस 


पुस्तकमें देश-दशाके हरएक espe विचार किया गया हो, ' जिसमे ' 
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देशकी प्राचीन गुणगरिमाका विवेचन करते हुए उसके उत्थान-पतन- 
सम्बन्धी सभी बातोंका समावेश हो, उसका देशकी बात? नाम छोड्‌- 
कर ओर दूसरा हो ही क्या सकता है । उपयु क्त कारणोंसे यद्यपि नाम 
इसका वही पुराना ही रक्खा गया है; पर उक्त पुस्तकसे यह सवथा 
भिन्न ढंगसे बिलकुल स्वतन्त्र रूपसे अनेकानेक पुस्तकों, स्थलों तथा 
बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओंके सपुष्ट प्रमाणोंके आधारपर लिखी गयी है। 
प्राचीन पुस्तक इसका प्रधान आदर्श तथा आधार होते हुए भी इसके 
प्रायः सभी विषय बिलकुल भिन्न रूपसे विवेचित किये गये हैं । 
अधिकारारूढ़ होकर इष्ट इण्डिया कम्पनी भारतवर्षके बढ़े हुए 
व्यापारसे प्रतिस्पर्धामें पराजित होनेपर अपने देशके व्यापारको उन्नत 
करनेकी इच्छासे उसे नष्ट करनेके लिए केसे-कैले अनीति-पूर्ण कार्य 
किये, वे सभी विख्यात विदेशी विद्वानोंको सम्मतियोंके आधारपर 
बड़ी खूबीके साथ इस पुस्तकमें सन्निविष्ट की गयी हैं । 
` छँगरेजी शासनके फल स्वरूप केसे-केसे हमारी चारित्रिक 
अधोगति होती गयी, सव-गुण-सम्पन्न आय-सनन्‍्तान पराधीनता-जन्य 
पापके चशीभूत होकर केसे-केसे कुकर्मोमि लिप्त होने लगी और उनके 
चरित्रका आदर्श केसे लोप हुआ, किसानोंपर प्रत्यत्त-अप्रत्यच्त सभी 
प्रकारसे बराबर कर-वृद्धि होते रहने तथा कानूनी जालमें जकड़े जानेके 
कारण उनकी दशा किस प्रकार दयनीय हो गयी, सुजला-सुफला-शस्य- 
श्यामला भारत-चसुन्धरा किस प्रकार मरुभूमिमें परिणत हो गयी, 
आदि हृदयविदारक कुचक्रोपर बड़! सुन्दर प्रकाश डाला गया है । 
रेल तथा नहरोंसे होनेवाले लाभालाभवाले प्रकरणमें प्राचीन अन्थके 
आधारपर प्रबल ओर नवीन युक्तियोसे यह सिद्ध किया गया है कि 
इनसे कितना लाभ ओर कितनी हानि हमारे देशको हुई । प्रायः दो वष 
पहले एक पुस्तककी भूमिका लिखते हुए पुरुष-पुंगब पञ्जाव-केशारी 
लाला लाजपतरायने इस विषयका उल्लेख किया था कि उपयुक्त 
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पुस्तकमे आयात ओर निर्यात नामक परमावश्यक विषयका विवेचन 
न दोनेके कारण यह पुस्तक बिलकुल अधूरी रह गयी है। प्रसन्नताकी 
' बात है कि इस पुस्तकमें उपरोक्त विषय ही नहीं, बल्कि एक्सचेंज 
ऐसे जटिल विषयपर भी वड़े विशद रूपसे विचार किया गया है । 

इसके अतिरिक्त वङ्ग-भङ्गके आन्दोलन तथा तत्सम्बन्धी घटना- 
अका विशद विवेचन किया गया है । पुनः उक्त आन्दोलनकी बढ़ती 
हुई अग्निको दवानेके लिये कोन-कोनसे उपाय अवलम्बन किये गये, 
कोन-कोन ओर कितने प्रकारके दमनकारी कानून पासकर जनतापर 
उनका प्रहार किया गया, पर हमारा जातीय-जीवन विचष्ट होनेके बदले 
कैसे बढ्ता ही गया ओर अन्तमें रोलट बिल पासकर जलती हुई अझ्नि- 
में केसे घृताहुति दी गयी ओर उसके परिणाम-स्वरूपमद्दात्मा गान्धीके 
नेतृत्वमें देशमें कैसा युगान्तर उपस्थित हुआ आदि घटनावलियाँ किस 
सुन्दरताके साथ इस म्रन्थ-माल्यमें गूंथी गयी हैं, यह अवर्णनीय है। 

सागंश यह कि इस अनुपम अन्थ-रत्नकों लिखकर देचनारायण- 
जी स्वयं तो कृतकृत्य हुए ही हैं पर साथ ही हिन्दी-भाषाका अभूत- 
पूर्व उपकार किया है। rep वात' आएतवषके प्रत्येक विषयका 
इतिवृत्त BI इसके पढ़ जानेसे हमारा पूव केसा सुन्दर था, फिर 
किन-किन कारणांसे हमारा पतन हुआ ओर अब पुनः कितनी तेजी- 
के साथ हम आगे वढ़ रहें हैं, ये वाते प्रत्यक्ष सम्मुख झा जाती हैं । 
इसके पढ़ जानेसे जहाँ अपनी प्राचीन उत्नताबस्थापर गव होता दै, 
वहाँ किस प्रकार अधःपात किया बाया) (पर हृदय हिल जाता है । 
करुणामय हमारे देशके नवयुवकोंकों ऐसा वल दे, जिससे वे इन 
wrap बहायी हुई भाव-धाराका प्रबल वेग सदन कर सकते 
हुए अपने देशकी विपत्तिको निवारण करनेमें समरथ हो सके | 


á rondes | बालदत्त पाण्डेय 
TO 
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एलेन ग्रन्थावली 
sata | 
Arg एलेनकी समस्त पुस्तकोंका हिन्दी अनुवाद 


wa qur 


यूरोपमें जेम्स एलेन मद्दोद्यकी पुस्तकोंका कितना ऊंचा स्थान 
है यह इतनेसे ही ज्ञात होता हैं कि उनकी एक-एक पुस्तकोंकी 
अनेकानेक आवृत्तियाँ छाप चुकी हैं । यहाँकी तरह आतृत्तियाँ भी 
एक या दो हजारकी नहीं; प्रत्युत दस-दस, बीस-त्रीस हजारको 
हुई हें। इससे ज्ञात होता है कि एक-एक पुस्तककी कंई-कई लाख 
प्रतियाँ तो छप चुकी हैं। अव हम इन्हींकी पुस्तकोंको हिन्दीमें प्रका- 
शित कर रहे हैं। ये पुस्तकें बहुत ही ऊँचे विचार की हैं । इनके पढ्ने 
से गिरा-से-गिरा मनुष्य भी ऊँचे उठ सकता हे ओर नरक कुण्डसे 
निकल कर श्रेष्ट माग पकड़ सकता है । 

हम एलेन महोदयकी निम्न पुस्तकों का अनुवाद करा रहे हैं । 
क्रमशः शीघ्रातिशोघ्र सभी प्रकाशित करगे । | 
The Might of Mind. ( मनकी शक्ति ) 
From Passion to Piece. ( पवित्र माग ) 
Light on Life Difficulties. ( प्रकाशमय जीवन ) 
Asa Man Thinketh. 
From Poverty to Power. 
All These Things Added. 
Man: King of mind, body and circum- 
stances. रट 

नोट- उपरोक्त तीन पुस्तक mu रहीं हैं। शेष पुस्तकोंका 
अनुवाद हो रहा है । क्‍ | 


मिलने का पता--शुप्त ब्रादस, बनारस. सिटी । 


NON | 0० N m 
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प्रथम सस्करणक दो शब्द 

यह पुस्तक मेरी कृति नहीं; वास्तवमेंशयह स्वगीय do सखा- 
राम गणेश देउसकर महोदयकी कृति ह-क्योंकि उन्हीं महानुभावकी 
मन-सुर्ध-करी-गुत्मथ-चातुरीकी अविकल नकल करनेका मैंने दुस्सा- 
हस किया है ।' तज्जन्य साहित्य-चाटिकामेंसे जिन महानुभावो एवं पत्र- 
पत्रिकाओं तथा पुस्तकेके रङ्ग-बिरङ्गो विचारःपुष्पोंको चुनकर मैंने 
अपनी विचार-मालाकी पुष्टि की है, उनका में चिर कृतज्ञ हूँ । यदि 
पाठकगण इसे पसन्द करगे, तो में इसका द्वितीय खण्ड निकालकर 
मालाको दोलड़ी बनानेका शीघ्र प्रयत्न करूगा। mendi मैं अपने 
सुहृद do छविनाथजी पाण्डेय बी० uo एल-एल० बी० तथा अहदी 
` मित्र बा० श्यामसुन्दर खत्रीके। धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, 
जिनको कृपासे समय-समयपर इस पुस्तकके लिखनेमें बहुत कुछ 
सहायता मिली है । : 

सम्वत्‌ १ | विनीत-- 

१६८० विक्रम $ x देवनारायण द्विवेदी 
द्वितीय संस्करण 


इस संस्क्रणमें सन्‌ १६२८-२६ तकका इतिहास जोड़कर साम- 
यिक बनानेका पूर्णं प्रयत्न किया गया है। जहाँ आँकड़े पुराने मिलें, 
वहाँ पाठकगण ससम ले कि ये आँकड़े नये उपलब्ध नहीं हो सके । 
इस बार मूल्य घटानेका इरादा था, पर ऐसी पुस्तकाँके सामयिक 
बनानेमें भी कितना अधिक व्यय हो जाता है, यह अभिज्ञ जनतासे 
छिपा नहीं । फिर भी बहुतसी अङ्गरेजीकी पुस्तक मुझे कारमाइकेल 
लाइब्रेरी, काशीके प्रेमी लाइब्ररियन do संकटादत्त que मिलीं । 


एतदर्थ में उन्हें धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता | 
साहित्याभम पा | विनीत-- 
3b नास | 
१६८६ विक्रमाब्द देवनारायण द्विवेदी 
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हषकी वात है कि श्री बनारसीप्रसाद गुप्तने देशकी बात' का 
तृतीय संस्करण डेढ़ रुपयेमें निकालकर जनताका अभूतपूर्व उपकार 
_ किया है। मूल्यके लिए महात्मा गान्धी तकक्री शिकायत थी। 
आशा है कि हिन्दी-प्रेमी अब घर-घरमें इस उपयोगी पुस्तकका 
प्रचार करगे । 
आज हम अपने प्रेमी पोठकोंसे यह भी वादा करते हे. कि अब 
अपने पुराने वादेके पूरा करनेके लिए देशको बातका दूसरा खण्ड 
बहुत जल्द जनताके समच्त उपस्थित करगे । 


संम्बत्‌ १६८८ बि० | देवनारायण द्विवेदी 


CIT A R Kd LEa a TRAN RN ERU TR T RR dsb ila niin 
: | स्थायी ग्राइकाँको लाभ 
हम अन्य ग्रन्थमालाओंकी प्रकाशित पुस्तके भी अपने 
स्थायी म्राहकोंको उस अन्थमालाके स्थायी माहकोंको E 
मिलने वाले कमीशनपर देनेका प्रबन्ध कर रहे हैं, जिससे 3 
उन्हें अन्य अन्थोंको भी हमारे यहाँसे ही मँगानेमें सुभीता ह 
हो। आशा हे हमारे स्थायी ग्राहक इससे लाभ उठावेगे ६ 
: हिन्दी पुस्तक मँगानेक्रा पता-- & 


Cos ER (0. Gmcme बनारस सिटी । ६ 


t peret EA RIRIA RRR ME 
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Es प्यारे गिरिजा, 


SS — तुम्हारी अलोकिक प्रतिभाको देखकर हम पहले ही जान zx 
xe गये थे कि तुम्डारा हमारा सम्बन्ध चिरस्थायी न रहेगा । तुम db 
TS कोई शाप-श्रष्ट महात्मा थे; शापकी अवधि पूरी होते ही सहसा $ 
क पाँच वपकी अवस्थामें ही बिदा हो गये। तुम तो शापसुक्त o 
% होकर चले गये, पर हमें दुःख-सागरमें चिर-निमग्न कर गये। % 
2६ तुम्दारी Aaaa साँवली सोम्य-भूत्ति आठो पहर नेत्रांके १४ 
सम्मुख फिरा करती है ! सारी आशाएँ, सारे मनोरथ निष्फल ve 
करे हो गये ! हाय हाय ! गुरुजनोंकी जज्ञाके कारण तुम्द जी भर- ab 
कर प्यार करनेका अवसंर भी कठिनतासे दाथ आता था । अब ६ 
तो बीती बातोंका ध्यानकर आँसू बहानेके सिवा अन्य माग 
नहीं ! पर 'जातस्यहि धुवं मृत्यु; धुव जन्म स्तस्य a’ 
भगवद्वाक्यानुसार तुम्हारा फिर अवतरित दोना निश्चय जान 
Es यह पुस्तक तुम्दारी ही प्रिय स्मृतिपर उत्सग करता हुँ । हमारी 
करै दद धारणा है कि हमारे तुम्दारे सम्मिलनमें यही पुस्तक मध्य" ab 
Sb स्थका काम करेगी । अस्तु तुम कोई हो, कहीं. दो, लो! कु 
सन्तप्त हृदयकी यह प्रेम-पुष्पाञ्जलि स्वीकार qui. x 
तुम्हारा अभागा. पिता 


320 0 


पर 
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गये हैं । 
६-णाला कन्नोमल एम० do 
'पत्न-पत्रिकाएं तथा पुस्तक-- 
माडन Reg ` [mersit मासिक ] 
यङ्ग इण्डिया [ ,, साप्ताहिक ] 


प्रताप | हिन्दी | ns 
“सरस्वती... (हिन्दी मासिक ) 
e mgA EEG, 
2 स्वार्थ क 
TRUE प्रभा gin न - 
` भारतमित्र | 9 : दैनिक 
"शज i 
“भारत दशन gH पुस्तक 
` मसारतसे ERIS gm cfic 
७-- इण्डियन ईयर बुक 5 
ni AIS 
Sie आफ इण्डियाकी रिपोर्ट 
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उपक्रम 


. मैं अपने हिन्दी-प्रेमियोंके समक्त उसी देशकी झलक झलकाकर 
उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिस देशमें जन्म | 
लेनेके लिए देवतालोग भी तरसते रहते हैं। जो देश पहले स्वर्गसे ` 
' भी अधिक शान्तिपूर्ण, रम्य ओर आनन्ददायक था, जिसने सारे 
संसारमें पहले-पहल सभ्यता ओर शिक्षाका प्रचार किया था। 
अहा, इस पुस्तकमें उसी देशकी झलक है, जिस देशकी वृत्त-लता, ^ 
पत्र-पुष्प-विलच्तणा उद्यान-भूमि, गगनस्पर्शी पवतमालाए, गिरिराजके : 
समान ऊँची लहर लेता हुआ नीलाम्बु-पूण अथाह समुद्र, श्वापदोंसे ` 
भरा हुआ गहन कानन, ताल-तमाल-नारिकेल परिवेधित प्राम ओर 
ऋषि-मुनियोंकी वेद-मंत्रोंसे गूँजती हुई कुटियोंके स्मरणममात्रसे 
हृदय भर आता है। जिस देशके गोखकी विजय-पताका भूमणडलमें 
qu रही थी, जिस देशकी सुरम्य भूमि प्रकृति-देवीका कीड़ा-स्थान, 
धर्मतत््व-प्रसूता,. शस्य-श्यामला, धनःधान्य-सम्पत्ता ओर र्न-गर्भा 
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थी, समयके फेरसे निधन हुईं उसी दरिद्र-गर्भाका चित्र पाठकोंके 
सामने इस पुस्तकमें अंकित किया जायगा। 
किसी देशके सच्चे इतिहासका पता उस देशके साहित्यसे लगता 
है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने प्राचीन साहित्यपर 
एक दृष्टि डालं। हमारा सबसे प्राचीन साहित्य विदः है । हमारा 
ही क्यों अव तो संसारमें सबसे प्राचीन अन्थ वेदहीके माने गये हैं । 
बैदके प्रत्येक मंत्र मधुर स्वरमें कह रहे हैं कि, वैदिक कालमें भारत- 
वष सम्पूणं सांसारिक काय करता हुआ अपना हृदय सांसारिक 
प्रपंचोंस अलग रखता था, किसीमें मोह ओर ममता छू तक नहीं 
गयी थी; अधम, अत्याचार ओर असत्यका कहीं नाम-निशान भी 
नहीं था। इन समोका यह अथ नहीं कि उस समय लोग जंगलोंमे 
धूनी रमाये हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहते थे; वरन्‌ यह कि उस समय 
भी हमारा देश कला-कोशल-युक्त, अन्यान्य देशोंमें अपना माल 
भेजकर देशको सम्पत्ति-सम्पन्न करनेमें सुचतुर था । ऋतवेदके मंत्र 
(१११६ ) से स्पष्ट पता चलता है कि वैदिककालमें यहाँ अगाध: 
समुद्रको चीरते हुएसो पतत्रारॉसे सुसज्जित जलयान चलते थे d 
युक्तकल्पतरुमे भी जो नोकाओंका आकार-प्रकार पाया जाता है. 
उससे भी यही निश्चय होता है कि इस विद्यामें भारत बहुत बड़ी 
उन्नति कर चुका था। पहले आजकलकी भाँति प्रजा अन्नप्रपीडिता 
ओर रोगअस्ता कभी नहीं थी। इसका पुष्ट प्रमाण नीचेका 
संस्कृत-पद है,-- | ॥ 
“प्रहृष्टो मुदितो' लोकस्नुष्टः पृष्टः सुधामिकः i 
निरामयो हारोगश्च दि भ वर्जित: ॥ 
' न. चापि JR तत्र न तस्कर भयं तथा । 
` नगरराण च; राष्टराणि घनघान्य युतानि spa 


= महपि वाल्मीकि 
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अर्थात्‌ “सारा लोक प्रसन्न, संतुष्ट, परिपुष्ट, सुधार्मिक, निरामय, ' 
रोग-रहित ओर gR के भयसे मुक्त हो गया। न तो किसीको 
graè लिए आर्त होना पड़ता था ओर न चोरांक्रा भयही था। ` 
नगर ओर राष्ट्र धन-धान्यसे युक्त था ।” प्राचीन समयमें आजकल- ` 
की भाँति लोग "क्षणिक शरीर और “मिथ्या संसार कहकर व्यर्थ 
ढकोसला नहीं सचते थे । उस समय लोग वेदके इस मंत्रके कायल थे-- " 
“ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ d 
YUNA शरदः शातम्‌ IANT शरदः शतं अदीना 
स्पाम शरदः शतम्‌ भूयश्च शरदः शतात्‌ ।” 
¬ यजु ० 9D ३६।२४ 
अर्थात्‌ “मनुष्यको पुरुषार्थ'परयल्न करते हुए अदीन अर्थात्‌ Fue. 
नता-रहित वृत्तिसे सौ वर्षांतक जीनेकी हमेशा इच्छा रखनी चाहिये । 
सो वष या इससे भी अधिक उम्रतक अपनी शक्तियाँ को उन्नत रखनी 
चाहिये D? उस समय लोग आजक्रलकी भाँति देश-सेवासे विरक्तता 
नहीं दिखाते थे, वरन्‌ सदा स्वराज्यम WWE रहते थे। इसका प्रमाण 
वेदमंत्र हे,--“व्यचिष्ट बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये?” (uet 
५६, ६ ) अर्थात्‌ “म विस्तृत ओर बहुतोंके द्वारा पालन होनेवाले 
स्वराञ्यके लिए यन्न कर ।” 
देशकी ओर बातोंपर विचार करनेके पहले यह आवश्यक प्रतीत 
होता है कि पहल उसका आकार बतला दिया जाय। भारतवषका 
विस्तार १३ लाख ८८ हजार & सो.७२ वगमील है। जिसमें 
' ७,६३,६७२ वर्गमीलपर si जोंका खास आधिपत्य है। इसे न्रिदिश- 
भारत कहते हैं । बिलोचिस्तान ओर ब्रह्मदेश भी त्रिटेश-भारतमें 
'ही गिने जाते हैं ARa बिलोचिस्तान का क्षेत्रफल २२,४०० यग- 
मील और AANA १,६८,५५० वगमील है । भारतमें कुल २८३ 
कर देनेवाले बड़े राजाओंकी संख्या दै। इनमें मध्यभारतमें ८०, 
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राजपूतानामें m २०, मध्यप्रदेशम १४, पंजाबमें ३४, मद्रासमें ५, बम्बईसें 
२०, सं २, काश्मीरमें १, मेसूरमें ८१, हैदराबादमें १६: 
अर बड़ोदामें ६ हैं । कुल ५,६४,००० वर्गमील भूमिपर देशी 
राजाओंका आधिपत्य है । | E 
भारतवर्षमे सन्‌ १६२१ के गणनानुसार कुल ३१ करोड़ ५ 
लाख १० हजार & मनुष्य थे । इस पुस्तकमें त्रिटिश-भारतके fur 
सुख-दुखका दिग्दशन कराया जायगा । भारतवासियोंकी 
सम्पत्ति सव मिलाकर १६२१ ६० में ३० अरब xo ( अमेरिकाकी 
१८० अरब रुपये ) की थी । 
सन्‌ १६०१ की मनुष्यगणनामें यहाँ १४७ भाषाओंका प्रचलन 
बताया गया था, परन्तु १६११ में इन्हीं भाषाओंकी संख्या २२० और 
१६२१ में २२२ कर दी गयी । किन्तु वस्तुतः देखा जाय तो यहाँ 
आठदस प्रधान भाषाओंमेंसे एक-न-एक भाषा प्रत्येक प्रान्तमें बोली 
ओर समझी जाती . है ( भाषाको विभिन्नता दिखाकर . शासक यह 
दिखाना चाहते हैं कि भारत स्वराज्यके .योग्य नहीं है, इसलिए यह 
जान लेना भी आवश्यक है।) | 
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कई पत्तपाती पाश्चात्य आलोचकोंका कहना हैः कि अंग्रेजी 
शासनसे पूव भारतवर्ष बिलकुल असभ्य और जंगली था। इसलिए 
यहापर यह सिद्ध कर देना आवश्यक है कि वास्तबमें भारत Sm 
था या सभ्य, दरिद्र था या धनी, उद्योग-शून्य था या अनेक प्रकारके 
कजा-कोशल-युक्त कायाँके सम्पादनमें सर्वश्रेष्ठ था । 

पिछले प्रकरणमें इस बातका उल्लेख किया जा चुक्रा है कि 
सत्रसे प्राचीन वेदिककालमे ही भारत पूर्ण सभ्य, कला-कोशल-युक्त 
ओर राजनीतिमें विलक्षण हो चुका था, जब कि संसारकी अन्य 
समस्त जातियाँ असभ्य ओर जंगली थीं। अब यह देखना है कि 
उसके बाद भारतका अधःपतन हो गया अथवा वह उन्नति-शील बना 
रहा । भारतके प्रसिद्ध विद्वान्‌ महात्मा अरविन्द चोषने आजसे कई 

। लेखें x 

वष पहले अपने एक लेखमें लिखा था कि महाभारत युद्धके हजारों 


वर्ष पहलेसे ही भारतकी अवनति होने लगी थी, पर भगवान श्रीकृष्ण- | 


ने अपनी राजनीतिज्ञतासे बहुत अंशोंमें उसे रोका । बाद मुसलमानी 
शासनकालमें फिर अवनति शुरू हुई । यद्यपि पहलेकी अपेच्ता 
भारतकी दशा यवन-राजत्व-कालमें बहुत कुछ बिगड़ गयी थी अवश्य, 
तथापि भारत उस बिगड़ी दुशामे भी आजके पूण उन्नतशील सभ्य 
कहे जानेवाले देशोंसे कहीं अच्छा था। ईसवी सनके सात-आठ सौ 
वर्ष पहले सुपाराबन्दर, भड़ोंच ओर बैबिलोनियाके साथ हिन्दुस्तान 
का व्यापारिक सम्बन्ध था ओर उक्त देशोंसे भारत खासी र्म 
पैदा करता था। डाक्टर साईस महाशयने तो प्रमाणोंद्वारा यहाँतक 
सिद्ध कर दिखाया है कि. सन्‌-इसवीके चीन हजार वर्ष पहले भी 
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भारत ओर असीरियाके बीच व्यापारिक सम्बन्ध था । हिन्दुस्तानसे 
बना हुआ पक्का ओर कच्चा माल वहाँ जाता था ओर उसके बदलेमें 
भारत मूल्यवान धातुएँ सोना चाँदी आदि पाता था ; यद्यपि कुछ माल 
असी रियाका भी भारतमें आतां था पर बहुत कम l History of 
_ Commerce में प्रोफेसर 8? ने इसासे साढ़े तीन हजार वर्ष पहले 
चीन ओर भारतसे अन्धाधुन्ध व्यापार होनेका उल्लेख किया है। 
प्रो० विल्किसनने लिखा है कि मिश्रके दो हजार वषके प्राचीन 
.मकबरोंमें भारतीय नील ओर अन्यान्य वस्तुएं अभीतक पायी 
जाती हैं। इन प्रमाणोंके अतिरिक्त ओर भी बहुतसे प्रमाण ऐसे 
मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि आजसे कई हजार वर्ष पहले भी 
भारतका अधःपतन नहीं हो गया था, वरन्‌ उसने अपने व्यापार- 
'कोशलसे देशक्रो सम्पत्तिशाली बना रखा था। digne भी 
सम्राट अशोकके शासनकालमें भारतका व्यापार कायम रहनेका 
उल्लेख है । ॒ 
भारतीय सभ्यताके सम्त्रन्धमें TED महाशयने २० फरवरी 
१८७४ ३० के डेली ट्व्यून, नामक पत्रमें लिखा था कि--“यदि 
हम पच्तपात-रहित होकर पूर्ण रीतिसे आजमाइश करें तो हमको 
मानना पड़ेगा कि भारतवर्षही सारे संसारके साहित्य, धर्म और 
सभ्यताका जन्मदाता E |? “काउन्ट SIT sm" ( Count 
Jorns Jerna ) नामक लेखकने Theogony of the Hindus 
( हिन्दूके देवताओंकी वंशावली ) नामकी पुस्तकमें लिखा है कि 
“ हिन्दुस्थान सिफ हिन्दूधर्मकाही स्थान नहीं है, बल्कि वह संसारकी 
सभ्यताका आदि कोष है IU इस बातको प्रायः सभी इतिहास स्वीकार 
क्रते ds दुशंन, विज्ञान ओर सभ्यता आदि पहले-पहल भारतसे 
यूनानियाने सीखी थी, फिर यूनानसे उत्त सभोंका प्रचार सब देरांमें 
दुआ था। रूसके नोटविच नामक यात्रीको तिब्बत के 'हीमिस? 
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नामक मठमें एक बहुत प्रचीन हस्तलिखित पाली-भाषासें Semet 
जीवनी मिली थी। उसमें इस बातका उल्लेख है कि “ईसा इसरा- 
इलमें पेदा हुआ था। तेरह वषकी अवस्थामें वह अपने गरीब WD 
बापसे नाराज होकर घरसे भाग गया और भारतमै आकर काशी, 
जगन्नाथपुरी आदि स्थानोंमें घुम-घूमकर आयासे वेद पढ्ने लगा। 
बाद उसने पाली-भाषा सीखी ओर बोद्ध हो गया। फिर वह स्वदेश 
चला गया ओर एक नया धर्म चलानेका विचार करने लगा । इसी 
कारण उसे फाँसी दे दी गयी ।” इससे मालूम होता है कि ईसामें 
ईसाई धर्म प्रचारका ज्ञान भारतमें ही विद्याध्ययन करनेसे हुआ था । 
भारतके सम्मन्धमें युरोपके प्रसिद्ध पण्डित मैक्समूलर महाशयने 
एक बार अपने भाषणमें कहा था कि “अगर कोई सुझसे पूछे _ 
कि वह कोनसा देश ओर किस जगह है, जहाँके मनुष्योंने इतनी 
उन्नति की हो कि वह अच्छे-अच्छे गुणांको बढ़ा सकरा हो ओर 
'मानव-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली गूढ़ातियूढ़ वातोंपर विचार कर 
चुका हो ? तो में यही उत्तर दे सकरूंगा कि वह देश भारतवर्ष है ॥" 
सुप्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता fio थानंटन्सः ( Thorntons ) ने लिखा 
है कि “यूरोपमें सभ्यता फैलानेवाले यूनान ओर इटली-निवासी 
जिस समय कोरे जंगली अवस्थामें थे, उस समय भी भारत वेभव 
ओर धनका केन्द्रस्थान था। यहाँ चारों तरफ ' उद्योगधन्धोंकी भरमार 
थी ओर लोग रातदिन काम करनेमें निमम रहते थे U^ 

. आब हम यह दिखाना चाहते हैं. कि पहले किस तरह भारत 
घन-धान्यसे परिपुण क ओर गुणग्राही था। यदिः 
. हम देशके लुटेरॉका ही थोड़ासा दिग्दर्शन करा दें तो देशके धनका 
पता चल जायगा । महमूद गजनवीने सत्रह बार चढ़ाइयाँ केवल 
तीस वर्षके भीतर की थीं। केवल नगरकोटका मन्दिर लूटकर वह 
सात सो मन स्वर्ण मुद्रा, सात सो मन सोने चाँदीके बत्तच, चालीस 
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“मन सोना, दो हजार मन चाँदी थोर बीस मन जवांहरात : अपने 
"देश ले गया था। मथुरापुरीपर चढ़ाई करके वह छः सोनेकी प्रतिमाएँ 
“ओर उनके शरीरपरके ग्यारह बहुमूल्य रत्न ले गया था। भारतीय 
:शिल्पकारीकी कुशलताका पता. सुराष्ट्र प्राय:द्वीपके दच्तिणमें स्थापित 
सोमनाथकी मूत्तिसे लगता है। जिस समय सन्‌ १०२४ में महमूद 
गजनवीने इस मूत्तिपर आक्रमण किया था, उस समय वहाँके पुजा- 
:रियाँको परास्त करनेके बाद उसने इस मूत्तिके तोड़नेका यत्न किया। 
परन्तु वाहरी भारतीय शिल्पकलाकी निपुणता ! अनेक प्रकारके 
'पाशविक बलका प्रयोग करनेपर भी महमूद उस मूत्तिको न तोड़ 
* सका; वह क्या देखता है कि इस मन्दिरकी दीवारों ओर छप्पन 
:खम्भोंपर नाना प्रकारके रत्न जड़े हुए हें। सोनेकी जंजीरमें दीपक 
लटक रहा है। चालीस मनकी बनी हुई स्वर्ण-श्रुङ्खनामे एक बहुत 
, बड़ा घण्टा बज रहा है। मन्दिरके बीचोबीच सोमनाथकी प्रतिमा 
निरवलम्त्र खड़ी है। जब महमूद सब तरहसे यन्न करके हार गया 
ओर मूत्तिन टूटी, तब उसने अपने नजूमियांसे उसके तोड़नेका 
उपाय पूछा; नजूमियांने खूब सोचकर बतलाया कि इस qum 
बनानेमें चुम्बककी सहायता ली गयी दै। चुम्बकके अलग होनेपर 
प्रतिमा स्वतः भूमिशायी हो जायगी । फिर क्या था, मन्दिरकी एक 
क दी गयी His die टूटतेही प्रतिमा उस ओर जरासी 
क गयी । बाद महभूदने मन्दिरका कलश तुड़वाया। कलशके 
ही प्रतिमा जमीनपर गिरकर चूर-चूर हो गयी, जोकि आज भी is 
“याद दिजाकर भारतीयोंके हृदयको चूर-चुर कर देती है और सदां 
* करती रहेगी । इस मन्दिरका अवशेष चिह्न, कुछ दरवाजे यहाँकी 
'कारीगरीकी स्मृति जीवित रखनेके लिए सन्‌ १८४२ में आगरा 
* लाये गये, जो इस समय भी आगराके किलेमें मौजूद हैं. । महमूदने 
जब सोमनाथकी मूर्ति तोड़ी, तब उसमेंसे अपार . बहुमूल्य रह्नोका 
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ढेर निकला; भारतसे इतना धन लूटकर महमूद ले गया था कि 
उसे देखकर वह पागलसा हो गया था । यही कारण था कि 
अपना : मृत्युकाल समीप आया जानकर वह. फूट-फूटकर रोने 
लगा ओर कइने लगा कि हाय ! इस अपार धनको छोड़कर 
EX ७ हमेशाके लिये 
आज में इस असार संसारसे हमेशाके लिये कूच कर रहा हूँ । 
महाकवि गोस्वामी तुलसीदासने सच कहा है कि “यश. अपयश 
qR गयो रही नहिं केकयि रानी ।” i | 
पाँचवीं सदीके आरम्भयें फाहियान नामका एक चीनी यात्री 
भारतसें आया था । वह पटनासें कोई तीन quem रहा | सम्राट्‌ 
'अशोकके वनवाये हुए सात सौ वषके टूटे-फूटे राजमहलोंको देख 
कर उसे वड़ाही दुःख हुआ | उसने अपने भ्रमण-वृत्तान्तमें लिखा 
'है कि “अशोकने अवश्यही इस महलको देवताओंसे बनवाया 
होगा । इसकी ऊँची-ऊँची दीवार, भव्य फाटक ओर चोखट 
बनाना मनुष्यका काम नहीं।” सन्‌ १२०६ में नादिरशाह ओर 
१३६८ में तैमूरलङ्गक्ा हमला भी उल्लेखनीय है । किन्तु ये दोनों 
लुटेरे दिल्लीसे आगे नहीं बढ़े थे । दोके दोनों ही बहुतसा माल 
भारतसे ले गये थे । 
. किन्तु भारतकी इतनी सम्पत्ति लुट जानेपर भी इसकी दशा 
जरा भी शोचनीय नहीं हुई थी । कारण यह कि उस समय भारतका 
धन तो लूटा गया था, पर आजकलकी भाँति उसके उद्योग-धन्धेका 


सर्वनाश नहीं किया गया था। इसलिए भारत अपना इतना. धन 


लुटाकर भी अपने उद्योग-धन्धेकी बदोलत समृद्धिशाली बना हुआ 
था। उस समय गुणके ग्राहकोंकी भी कमी नहीं थी। रज्मनामा 
नामकी ( चित्र पुस्तकको अकबरने छः लाख रुपयेमें खरीदा 
था। जहाँगीरके समयमें तो चित्रफलाने अकबरके जमानेसे भी 
अधिक उन्नति की थी । कलकत्ताकी इम्पीरियल लाइब्रेरीमें फारसीकी 
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'एक हस्तलिखित पुस्तक B; उसमें ताजमहल बनानेवाले शिल्पियोंके 
मासिक वेतनका विवरण इस प्रकार दिया गया हैः--प्रथम श्रेणीके 
शिल्पी एक हजार, द्वितीय श्रेणीके आठ सो, तृतीय श्रेणीके चार 
सो ओर चतुर्थ श्रेणीके दो सौ रुपया मासिक पाते थे। एकवार 
'ढाकेकी बनी मलमल ओरङ्गजेबकी लड़कीने पहना था। तब 
ARRA उसपर नाराज हुआ था। कारण यह था कि वह 
मजमल पहननेसे उसके सारे अङ्ग दिखायी पड़ते थे। zig 
नाराज होनेपर पुत्रोने कहा--“कई तह करके तो में इसे पहनती 
S, अब इसपर भी यदि इसका यारीकपन दूर न हो तो मेरा 
क्या कपूर है ?” एकबार डेढ़ सो हाथ लम्बा सूत दिल्ली दरवारमे 
भेजा गया था, जिसका वजन एक रती था। ढाकेके रेजिडेणटने 
सन १८४९ में एक पुस्तक लिखी थी। उसमें आध सेर cdd 
बने हुए ढाई सो मील लम्बे सूतका वर्णन है। भारतकी कारी- 
गारोको हद हो गयी। यहाँ तो प्रसंगानुसार उद्योग-धन्धेके जीवित 
Web प्रमाणास्वरूप दो-एक बातें लिखी गयी हैं, आगे चलकर 
| S ली ind कराया जायगा | 

रन अपने जावन-वृतान्तमै लिखा है कि जब-जब 
प्रधान सेनापति मानसिंह मेरे पिता अकबरसे A करने जा थे 
dq उनको अठारह लाख रुपयोंकी भेंट' देनी. पड़ती: थी । 
मानसिंहको एक qui कम-से-कम दो बार अवश्य सुलाकात करनी 
पड़ती थी। जहाँगीरके रनिवासका और उसका नोकराना खर्च 
सुनने लायक है। इस मदमें उसे पन्द्रह करोड़ बारह लाख. रुपये 
प्रतिवष खच करने पड़ते थे। नूरजहाँके साथ ब्याह करनेपर उसे 
PR जवाहरात ओर चालीस दाने मोतीका एक हार खरीदनेके 
! सात करोड़ बीस लाख रुपये देने पड़े थे। जहाँगीरके मृत 
भाई दानियालका सामान जब दक्षिणसे आगरा लाया गया तब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EC देशकी बात 


उसकी कीमतका अन्दाजा लगाना . कठिन हो गया था। केवल 
जवाहरोंका मूल्य पंतालीस करोड़ रुपये कूता गया था। एक बार 
जहाँगीरके पिता अकबरने अपने खजानेका अन्दाजा लगानेकी 
इच्छासे खिलजीखाँक्रो अपने सरकारी खजाने के सिफ सोनेका 
हिसाब तैयार करनेको आज्ञा दी थी । .उसका विवरण जहाँगीरने 
अपनी जीचनीमें लिखा हे कि--“खिलजीखाँने आगराके खजाने- 
का Raa तैयार करनेके लिए शहरके व्यापारियाँसे चार सौ 
तराजूके जोड़े मंगवाये । लगातार पाँच महीनेतक एक हजार 
आदमी सिक्के ओर बहुमूल्य धातु तोलनेमें लगे रहे | तब मेरे 
पिता अकबरने पूछा कि अभीतक कितने मन सोनेका हिसाब 
किया जा चुक्रा है। उत्तर मिला कि यद्यपि एक हजार आदमी 
पूरे पाँच महीनेतक लगातार रातदिन केवल एक खजानेका माल 
तौलनेमें लगे रहे, पर अभीतक वह तोला नहीं जा सका है। इसे 
सुनकर मेरे पिताने कहा कि बस रहने दो, अब अधिक परेशान 
होनेकी कोई जरूरत नहीं । सब नियमित स्थानपर रख मुहर ताला 
लगाकर बन्द कर दो।” ध्यान रहे कि यह केवल एक शहरकी 
बात है। यह धन केवल तालेके भीतर ही बन्द रहता था, सो 
बात नहीं है,--समय-समयपर आवश्यकतानुसार उससे प्रजाकी 
शक्ता भी की जाती थी। कितना धन तो प्रजा अपनी कारीगरीको 
अद्भुत कुशलता दिखाकर ही बादशाहोंसे लिया करती थी; कितना 
ही पारितोषिकमें मिला करता था ! फिर उसे आवश्यकता हो 
क्यों पड़ने लगी । | 

. पहले झन्नादिकी भी खूब अभिवृद्धि थी । आजकलकी भाँति 
प्रजा भूखों नहीं मरती थी; अधिक पहलेकी बात जाने दीजिये 
SHY केवल तीन सो वर्ष पहले अकबर बादशाहके शासनकालके 
खाद्य पदायाँका भाव देखियें-- 
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` गेहूँ. १ रुपयेका १३१ सेर 


^g २०२ सेर 
चावल नै ८० सेर 
चीनी á २६। सेर 
घी 9, १४। सेर 
तेल n ४ सेर 


. दायं ! वह समय कहाँ प्रच्छन्न हो गया । पाठक ऊपरकी 
तालिकासे देख सकते हैं कि उस समय एक आदमीको एक महीनेके 
. लिए भोजनका सामान खरीदनेमें साढ़े दस आने काफी थे। 
किन्तु समयके फेरसे आज वे बात कहानी सी प्रतीत हो रही हैं । 
पाठकोंको अविश्वास न करना चाहिये । आज भी हमलोगोंके 
कितने ही बड़े बूढ़े ऐसे मोजूद हें जिन्होंने रुपयेका चार सेर घी 
ओर तीस सेर गेहूँ खरीदे ओर बचे हैं। भारतमें तो सदा ही घी- 
दूधकी नदियाँ बहा करती थीं, पर इस अंग्रेजी शासनकी कूट- 
नीतिसे ही अब वे यातं स्वप्नवत्‌ हो गयीं ओर आज एक रुपयेका 
'छ सेर गेहूँ तथा ढाई रुपया सेर घी बिकने लगा। जिस समय इष्ट 
इण्डिया कम्पनीने भारतमें व्यापार करना शुरू किया था, उस समय 
भारतकी दशा केसी थी, उसे अंग्रेजोंके ही कहे हुए शब्दोंमें 
'सुनिये। भारतमें त्रिटिश शासनको प्रथम स्थापित करनेवाले लाड 
क्लाइव मुर्शिदाबादके वैभवक्रा वर्णन करते हुए लिखते हैं:-- 

|. “Thiscityisas extensive, populous and rich 
as the city of London, with this difference that 
there are individuals in the first possessi ng in- 
finitly greater property than in the last city." 
` अर्थात्‌ "यह शहर eqs शहरके समान विशाल, आबाद ओर 
धन-धान्यसे परिपूण है। अन्तर केवल इतना ही है कि इन ded 
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पहले शहर ( मुर्दाबाद ) के लोग दूसरे शहर ( लन्दन ) के: 

लोगोंकी अपेक्ता बहुत अधिक धनी हैं।” उस समय भारतमे 
कितनी ईमानदारी ओर सच्चाई थी उसका aqa fo हावेलने 
“Tract of India" नामक लेखमें इस प्रकार लिखा हैः-- 

“If a bag of money or valuables is lost in this 
district, the man who finds hangs it on a tree 
and gives notice to the nearest guard," 

गर्थात्‌ “इस जिलेमें यदि किसी आदमीको रुपयोंकी अथवा 
अन्य बहुमूल्य वस्तुओकी थैली मिल जाती है, त वह उसे किसी - 
पेड़पर लटका देता है ओर उसक्री सूचना निक्रटवत्ती पहरा देनेवालेको 
दे देता है ।” भारतकी सभ्यताके विषयमें मि० uo लुई जेकोलियर 
महाशय लिखते हैँ: 

“Soil of ancient India. Cradle of humanity hail, 
hail, vernable and efficient nurse whom centuries - 
of brutal invasions have not yet buried under the: 
dust of oblivion. Hail. fatherland of faith, of 
love, of poetry and science, may we hail a revival 
of thy past in our western future." 

अर्थात्‌ “ऐ प्राचीन भारतखण्डकी भूमि, ऐ मानव-जातिकी 
पालिका, ऐ पूजनीया एवं निष्णात्‌ पोषिका, नमस्कार है ! 
नमस्कार है !! तुम्हें शताब्दियोंके पाशविक्र अत्याचार आजतक 
“नष्ट न कर सके ! स्वागत ! ऐ श्रद्धा, प्रेम, कजा ओर विज्ञानकी 
जन्मदात्री, नमस्कार ! हमलोग अपने पाश्चात्य देशोंमें तुम्दारे 
भूतकालका समय उपस्थित कर ।” देखा पाठक, लियर महा- 
शय प्रार्थना कर रहे हैं कि भारतवर्षक समान उनका भी देश 
हो 1 किन्तु समयके फेरसे आज अधिकांश अंग्रज भारतको 
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हैं। जिस देशका साहित्य संसारश्रेष्ठ हो, इतिहास: 
तीय jb वीरतामें भी जो किसी भी देशसे पीछे न हो, . 
उपे जंगली या असभ्य कहना आंग्रे जोंका ही काम है। भला इससे 
बढ़कर उनकी सुशिक्षाक्रा परिचायक ओर क्या हो सकता है! 
क्‍यों न हो, दूसरोंको नीचा दिखाना तथा हँसी उड़ाना तो अंग्र जा- 
का कामही है। इङ्गलेंडमें सड़कसे जाते समय स्वामी [ver 
नन्दका गेरुआ साफा एक अङ्गरेजने अपनी छड़ीसे नीचे गिरा 
दिया ओर हसने लगा । स्वामीजीने गम्भीरताके साथ उस fam 
श्रङ्गरेजसे कहा, “भारतम रहकर में इङ्गलडकी सभ्यताका हाल 
सुना करता था, यहाँ आकर SIA उसकी यह्‌ पहली सभ्यता देखी ।” 
कहनेका अभिप्राय यह कि ये लोग दूसगेंका दोष दिखलानेमें ही 
अपनी बुद्धि खर्च करते हैं। इसीसे भारतको दलित करके उसको 
खिल्ली उडानेकी अनेक चेष्टायं की जा रही हैं । यदि ऐसा 
न होता तो मिस मेयो 'मदर इण्डिया' जैसी घृणित ओर भूठी 
पुस्तक लिखनेक्रा दुस्साहस कभी न करती । अब आगे यह दिखाया 
जायगा कि हमारे देशका क्‍यों अधःपतन हुआ । 
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भारतकी इष्ट इण्डिया कम्पनीसे पहलेकी अवस्थाका संक्षिप्त - 
दिग्दूशन कराया जा चुक्रा । झव हम यह दिखाना चाहते हैं कि. 
भारतवष जैसे समृद्धशाली और सुखी देशका इतना सबनाश कैसे 
हुआ; इसकी इतनी अधोगति केसे gi किसी कविने ठीक कहा : 
है--“चक्रत्रत्‌ परिर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ।” 

हमारी धारणा तो यह है कि भारतकी काया-पलटका मूल 
कारण धनकी लालसा है। क्योंकि यदि इतिहास उठाकर देखा 
जाय तो यही पता चलता है कि यदि दारा, सिकन्दर, XU, 
यूनानियां ओर तुक्राने सहस्रं मीलकी यात्रा तय करके भारत. - 
पर हमले किये, तो धनके लिए; महमूदने चढ़ाइयाँ कीं तो धनके - 
लिए ; मुहम्मदगोरीने एक भारी तूफान लाकर उत्तर भारतके - 
राजाओंको सिंहासनसे उड़ा दिया, तो धनके लिए; लंगडा 
तैमूरलंग वाजकी भाँति झपटा, तो धनके लिए; अहमदशाह 
ओर नादिरशाहने धूम मचायी, तो धनके लिए ; ओर यदि सुगलों, 
पुर्तगालियाँ, फ्रांसीसियो ओर अङ्गरेजोंने भारतमै खूनखरांबी ओर . 
जूतेकी बाजार गर्म की तो केवल धनहीके लिए | इसलिए यह मानना: 
पड़ेगा कि भारतकी बर्बादीका मूल कारण धनकी लाझसाही है। 
यदि धनकी लालसा न होती, तो यह निर्दयी ओर स्वाथी अंग्र ज-: 
जाति भारतमें काहेको आती ओर काहेको भारतका सर्वनाश होता । 

यह बात तो शायद साधारण इतिहासके जाननेवाले भी जानते : 
होंगे कि सोलहवीं शताब्दीमें भारतको सोनेकी खान जानकर .. 
वयापार करनेके लिए पोचु गीज़, डच, फ्रांसीसी ओर अङ्गरेजलोग 
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पहले-पहल यहाँ आये थे। अज्ञरेजोंका पहला व्यापारीय समुदाय 
जो भारतमें आया था वह॒ ष्ट इण्डिया कम्पनी” के नामसे प्रख्यात 
हुआ । भारतीय शासकोंनें विदेशी सममकर अङ्गरेजापर दयालुता 
दिखायी, और अङ्गरेजलोग कूटनीतिसे काम लेने लगे। शुरूसें 
इनकी पूँजी सतहत्तर हजार पोण्ड अर्थात्‌ उस समयमें सात लाख | 
रुपयेकी थी । कुळ दिनोंतक बम्बई, सूरत, मद्रास आदि स्थानोंमें 
व्यापार करनेके बाद सन्‌ १६६० में कम्पनीने कलकत्तामें जमीन 
खरीदकर वहींपर अपने व्यापारका अड्डा जमाया। कप सन्‌ 
१७५७ की पलासीकी लड़ाई जीतनेके बाद अज्ञरेजाके राज्यका 
खम्भा जमा । इस खम्मेके जमनेका कारण भारतकी अआपसकी 
कलह और विदेशी शासनके दुष्परिणामांकी अनभिज्ञता है । व्यापारी 
जाति होनेके कारण धन कमाना ही इन लोगोंका एकमात्र उद्देश्य 
था। किन्तु दूसरी जातिके व्यापार करते हुए व्यापारी जातका 
मनोवांछित लाभ कभी नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने सबसे पहले. 
भारतीय व्यापारको नष्टं करनेका eq संकल्प कर लिया ओर 
सर.टामस मनरोकी कही हुई भविष्यवाणी चरितार्थ कर दिखायी। 
आजसे बहुत पहले सर टान्स मनरोंने कहा था कि, 

The consequence of the conquest of India by 
British arms would be in place of raising to 
debase the whole people." —-Sir Thomas Munro. म 

. सारांश यह है कि “अङ्गरेजोंके भारत-विजयसे भारतवासिया-' 
की उज्नतिके बदले अवनति ही होगी ।” | | : 

¦ इस बातको प्रायः सभी प्रसिद्ध युरोपीय विद्वानोंने स्वीकार किया 
है कि भारतका सर्वनाश अङ्गरेजी शांसनसे ही हुआ है। भूतपूव 
गवंनर जेनरल सर जान शोरने कहा था-- DET 

; «There is reason.to conclude that the -benifits - 
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are more than counterbalanced by evils inseparable 
from the system of a remote foreign dominion,” 

“अज्ञरेजोंके शासनसे भारतका उपकारके बदले अपकार ही 
विशेष हुआ हे। सिद्धान्त किया जा सकता है कि विदेशी राजशक्ति 
के परिणामसे इस तरहका अपकार होना अनिवाय है ।” “एशिया 
ऐण्ड यूरोप” नामक अन्थमें मि० मेरिडिथ टौनसेण्डने लिखा हैः-- ' 

It is the active classes ‘who have to be consis: 
dered and to them our.ruleis not, and cannot 
bea rule without prodigious drawbacks......the 
greatest one of allis the loss of the interesting- 
ness of life. It would be hardto explain to 
average Englishman how interesting Indian life 
must have been before our advent; How com- 
pletely open was every career to the bold, the 
enterprising or the ambitious...... life was full of ` 
dramatic changes. I firmly believe that to the 
immense majority of the active classes: of : India 
the old time was happy time." 

अर्थात्‌ “भारतके व्यवसायी जनसाधारणके लिए हमलोगोंका 
शासन कभी दोष-रहित नहीं हो सकता । हमारे शासनसे ये दोष 
कभी नहीं दूर हो सकते। हमारे शासनके ओर दोषोमें सबसे बड़ा 
दोष यह है कि अङ्गरेजी राज्यसे भारतवासियोंका जीवन आनन्द- 
रहित हो गया । हमारे आनेके पहले भारतीयोंका जीवन कैसा. 
मनोहर ओर विचित्रतापूणं था। साहसी, उत्साही ओर उच्चाकांच्ती 
पुरुषोंके लिए सब कामोंमें कृतकार्य दोना केसा आसान था, यह 
साधारण श्रेणीके अङ्गरेजांको सममाना मुश्किल है । .( यहाँ ग्रन्थ- : 


R 
। 
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कारने शिवाजी, रणजीतसिह आदिके आभ्युदयका उल्लेख किया 
है ) आरतीयांके जीवनमें, उस समय नाटकीय परदोंके सदश उलट 
फेर होते रहते थे॥ सुझे पूण विश्वास है. कि अङ्गरेजांके आनेके पहले 
उद्योगी भारतवासी बड़े ही आनन्दके साथ जीवन विताते थे ।?? 

सर हेनरी काटनने "न्यू इण्डिया! ( New India ) नामकी 
पुस्तकमें लिखा है कि “भारतकी. भूमिसे पेदा होनेवाला धन अमे 
रिकासे भी अधिक है ।......तथापि भारतसे बढ़कर दरिद्र देश 
संसारमै कहीं नहीं है।” कयां ऐसा हुआ ? इसका कारण महा- 
मति विलियम डिगवी सी० आई० ई० ने इस प्रकार बताया हैः-- 

“Because among other times we and destroyed. 
native industries, and besides, have taken from. 
India since 1834-5 (according to a calculation 
made by that sane and moderate Journal, the. 
Economist, in 1898. ). more than ten. thousand. 
. millions of. Rupees T 
~ India on the: other hand, has entirely lost 
her much more than ten thousand. millions ; this 
with interest and of;.circulated in the . ordinary 
way among her people, at 5 p. c. interest value 
only, would, by this time have. been of the value 
at least of fifty thousand millions of Rupees. . 
` अर्थात “भारतकी ` दरिद्रताके अन्य कारणामें.दो प्रधान कारण 
ये हैं ॥ पहला-भारतके उद्योग-धन्धोंका नाश और quu 
भारतका धन खींच ले जाना । हम ( अङ्गरेजों ) ने भारतके उद्योग 
धन्धेका , नाश. कर दिया है। १८३४-३५ से सन्‌ १८६८ ई० तक 
( 'इकानोमिस्ट” पत्रके लेंखानुसार ) हमने: भारतसे १०: अरब रुपये 
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हरण किये हैं । ये रुपये यदि भारतमें होते और पाँच रुपये AR 
सूदपर किसानोंको कज दिये गये होते, तो आजतक इनकी संठ्या 
कम-से-कम पचास अरब हुई होती ।” अब जरा सन्‌ २८४० ई० के 
दो अङ्गरेजांकी बातचीतका सारांश भी सुनिये । # 

माण्टगोमरी माटिन--“हमलोगांने गत - वर्षोसे भारतीयोको 
अपना बनाया हुआ माल खरीदनेके लिए विवश किया है । हमलोगों- 
के ऊनी कपड़ोंपर किसी प्रकारका भी कर निर्द्धारित नहीं किया जाता, 
हमलोगोंके सूती कपड़ोंपर केवल ढाई प्रति सैकड़ा कर निश्चित किया 
गया है। इधर हमलोगोंने भारतीय व्यवसाय रोकनेके लिए उन 
लोगोंके मालपर दससे लेकर एक हजारतक प्रति सेकड़ा कर लगा 
दिया है । अर्थात्‌ १००) के मालपर भारतीयोंप्ते दससे लंकर हजार 
रुपयेतक कर रूपमें वसूल किये जाते हैं। १००) का माल ओर एक 
हजार कर, गजब हो गया ! भारतका सवनाश करनेके लिए ही यह 
भयंकर कर लगाया गया है । भारतीय व्यवसायके सूरत, ढाका ओर 
सुर्शिदावाद प्रभृति केन्द्र-स्थानोंका जिस प्रकार नाश ओर अधःपतन: d 
हुआ है. उसको स्मरण करनेसे बड़ाही दुःख होता है। मेरी समममें - 
व्यापारिक दृष्टिसे भी इस विषयमे न्याय नहीं किया गया ।” ` 

ब्राकलहस्ट-- इस देशक्रा कल्याण किसी-न-किसी देशाके जुला- 
हाका अधःपतन. हुए बिना केसे दो सकता था। भारतीय जुलाहोंका 
अधःपतन हमारे लाभके लिए ही हुआ है। क्या अब आप इस देशका 
गला घोंटकर भारतका पुनरुत्थान करना: चाहते हैं ?” 

मार्टिन-“में उसका पुनरुत्थान नहीं करना चाहता । सैं केवल . 


x श्रीयुत महादेव एच० देसाईके Bombay Chronicle प्रका- 
शित How India’s industry was ruined" शषेक़ लेखके 
WATIT । 
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भारतएर लगातार किये जानेवाले ञत्याचारोंको रोकना चाहता 
ह, यदि भारतके साथ अन्याय करके अपने देशके 
व्यापारको उत्तेजना दी जाती है, तो मेरा कहना इतना ही है कि 
यह सर्वथा अनुचित ओर निन्दनीय है। परिणामक्री जरा सी-परवाह 
न करके न्यायानुकूल काम करना ही उचित है। zie जिस 
देशपर विज्ञय प्राप्त की है, उस देशको अपने या अपनी जातिके 
लाभके.लिए नष्ट कर डालनेका कोई भी अधिकार उसे नहीं है ।” 

ब्राकलहर्स्ट--“सन्‌ १८३३ में, जिस समय भारत इङ्गलेंडके 
अधीन हुआ, उसी समय उसका व्यवसाय नष्ट कर डाला गया।' 
अतः अब उस बातपर विचार करना निष्प्रयोजन है। जो कुछ 
होना था, हो गया। यह बात तो इस समय स्पष्ट ही प्रकट हो 
रही है कि भारतवर्ष व्यवसायी होनेकी अपेक्षा अधिक क्ृषि-प्रिय 
है। जो लोग पहले व्यवसाय करते थे, वे अत्र कुषिके उद्योगमें 
लग गये हैं। यदि इस देश ( इङ्गलेंड ) में व्यवसाय बन्द कर 
दिया जाय तो क्या आप सोचते हैं कि यहाँ भी लोग कृषि-कर्म 
करने लगेंगे 7: iE | 

मार्टिन--/में इस बातको माननेके लिए बिलकुल तैयार नहीं 
कि भारत कृषिप्रधान देश है। भारत जितना क्ृषि-प्रिय देश 
है, उतना ही व्यवसाय-प्रिय भी । जो लोग उसे कृषिप्रधान देश 
बनानेकी चेष्टा करेगे, वे मानो उसकी सम्यताको ही कुचलनेका 
प्रय्ल कगे । में नहीं चाहता कि भारतवर्ष इङ्गलेंडके लिए 
उपजाऊ खेत बन जाय। वह व्यवसायी देश है। संसारका कोई 
भी देश उसको इस बातमें इमानदारीसे नीचा नहीं दिखा सका 
है । इस समय d उसकी ढाकाक्री मलमल और काइमीरके. 
शालोंकी वात नहीं कर रहा हुँ। उसने अनेक तरहकी ऐसी-ऐसी : 
अदभुत बस्तुएँ बनायी हैं, जिनकी समानता संसारका कोई भी 
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देश नहीं कर सका है । ऐसे देशको कुषक बनाना घोर अन्याय 
नहीं तो ओर क्या है ?” | 
. ऊपरकी बातोंसे पाठक स्वतः समझ गये होंगे कि भारतका 
सवनाश करनेत्राली अङ्गरेजांकी अमानुषिकताके सिवा ओर कुछ 
नहीं है। किन्तु इतनेपर भी बहुतप्ते पत्तपाती अङ्गरेज कहते हैं कि 
“हमलोगोंने भारतका बहुत उपकार किया है । यदि अभीतक 
उसका सुधार नहीं हुआ हो तो हमारा क्या दोष १” केसे आाश्चयकी 
बात हे कि राजाके सुधारसे यदि प्रजा न सुधरे, तो राजाका 
कोई दोष ही नहीं । सर टास्स मनरोने बिलकुल ही ठीक मन्तव्य 
प्रकाश किया है-- 
“We profess to seek their improvement, but 
propose means the most adverse to success" 
अर्थात्‌ “हम ( अङ्गरेजञ ) Hed भारतवासियोंके उन्नतशील 
होनेकी वातें करते हैं, पर काममें ऐसे उपाय लाते हैं जो इस इच्छा- 
के सफल होनेके विलकुल ही विरुद्ध ENDE D 
यदि हमारे देशका उद्योग-धन्धा नष्ट न. किया गया होता तो 
हमारी इतनी अवनति कदापि न हुई होती । प्रातःस्मरणीय राष्ट्र- 
सूत्रधार भारतीय हृदय-सम्राट्‌ लोकमान्य do वालगंगाधर तिलक 
महाराजने एकबार अपने भाषणसें कहा भी था कि “हमारे देशका 
“ सवनाश इरादतन जान-बूमकर किया गया है । इसलिए अङ्गरेज-: 
व्यक्ति-विशेषको छोड़कर ओर कोई भी नाशका असली. कारण 
नहीं कहा जा सकता |” सर हेनरी काटनने कहा है कि “हमारे 
शासनसे इस देशका अति सूच्म ओर gens प्राच्य शिल्प नष्ट 
हो गया है। समाजमेंसे शिल्पकी विद्यातक लोप हो गयी है ओर 
उसके फलसे असंख्य ताँतियोंकी दशा बहुत विगड़ गयी है। 
जिस बुद्धिने उत्तर भारतमें नहर ओर आगरेके. ताजमहलमें अपूर्व 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


' 'देशकी बात २२ 


कारीगरीका . परिचय. दिया था, हमारे ( अङ्गरेजांके ) दोषसे उस 
बुद्धिका लोप हो गया। कोई भी स्वदेशभक्त भारतवासी इस 
exp प्रसन्न नहीं हो epi" सूच्मदशीं मेरिडिथ टोनसेंड 
महोद्यने भी एशिया ओर यूरोप” नामक Hed इस विषयका 
उल्लेख किया है: 

One of these (prodigious drawbacks of British 
rule) of which they are fully consicence, is 
the gradual decay of much of which they were 
proved, the slow death...of Indian culture, Indian 
military spirit-Architecture, Engineering, Literary 
skill are all perishing out, so perishing that Anglo- 
Indians donbt whether Indians have the capacity 
to be architects, though they Built Benares or 
engineers, though they dug the artificial Lakes of 
Tanjore or poets, though the people sit for hours 
or Cays listening to raphsodists as they recite 
poems, which move them as Tennison certrainly 
does not our common people. E: 

अर्थात्‌ “अङ्गरेजी शासनसे भारतके जितने अनिष्ट हुए हैं, उनमें 
भारतवासियोंसे गोरव, शिल्पज्ञान ओर वीरत्वका लोप हो जाना 
उल्लेख योग्य है । स्थापत्य-विद्या, दञ्जीनियरिंग, साहित्य-रचना- 
कोशल सब धीरे-धीरे लोप हो रहे हैं। आजकल यह हालत हो 
गयी है कि यद्यपि भारतके ही कारीगरोंने काशीके समान सुन्दर 
नगरी बसायी है, तंजोर के कृत्रिम सरोवर खोदे हैं ओर भारतीय 
कवियोने ऐसे काव्य रचे हैं, जिन्हें आज भी बहुत देर' ओर बहुत 
दिनतक पढ़ने ओर सुननेपर भी लोग उब्बते नहीं, तथा जिन्होने-- 
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इन्गलेंडमें कवि टेनिसन अपनी रचनासे लोगोंको जितना मुग्ध 
कर सके हैं--3ससे अपने देशवासियोंको कहीं अधिक मुग्ध किया 
है, तथापि भारतवासी अज्ञरेजोंको यह विशवास नहीं होता कि यह 
सब बातें भारतवासी सीख सकते हैं ।” | 

. पर वास्तवमें यह वात नहीं है । लोग यह अच्छी तरह जानते 
हैं कि अङ्गरेजांकी अपेत्ता भारतीय अधिक प्रतिभावान ओर कुशाग्र- 
बुद्धि होते हैं । हाँ, स्वार्थ-साधनेके लिए अंगरेज लोग भले ही ऊपरसे 
कुछ ओर ही कहा करें। अस्तु, नाशका कारण तो वताया जा 
चुका । अब आगे कारीगरीके नाशपर विचार किया जायगा। 


eec 
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कुछ लोगोंकी धारणा है कि विलायतमें भाफकी शक्तिसे 
चलनेवाली -कलोंके प्रचारसे ही भारतकी कारीगरी नष्ट हुई है, 
F भाफकी कलोंसे बने हुए मालके सामने भारतीयोंके हाथकी 

कारीगरी फीकी पड़ गयी, . इसीलिए भारतीय कारीगरोंने हाथसे 
माल बनाना बन्द कर दिया। किन्तु जो लोग ऐसा सममते हैं वे 
लोग देशकी कारीगरीके नष्ट होनेका सच्चा इतिहास नहीं जानते । 
हमारे देशकी कारीगरीपर वज्रपात होनेका दूसरा ही कारण है । 

असलमें भारतीय कारीगरीके नष्ट होनेका कारण अगरेजोंका 
अत्याचार ओर अत्यधिक स्वार्थपरता है । यहाँक्री कारीगरीको 
soni मिलानेके लिए अंगरेजोंने जिन-जिन गैरकानूनी और 
हृदयद्रावक उपायोंसे काम लिये उन्हें स्मरण कर छाती दहल 
उठती है। यदि ये लोग भारतके साथ अमानुषिक बर्ताव न करते 
तो भारतकी कारीगरीके सामने विलायतकी कलोंका जन्म भी न 
हुआ होता । सुप्रसिद्ध इतिहास-लेखक fr frama "Mills 
History of British India” में लिखा है-- 

“The cotton and silk goods of India up to the 
period ( 1813 A. 10, ) could be sold for a profit in 
the British market at a price 50 to 60 percent 
lower than those fabricated in England. It con- 
sequently become necessary to protect the latter 
by duties of 70 and 80 percent on their value or 
by positive prohibition. Had this not been the 
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case, had not such prohibitory duties and decrees 
existed, the mills of Paisley and Manchester 
would have been stopped in their outset, and 
could scarcely have been again set in motion, 
even by power of steam. They were created 
by the sacrifice of the Indian :nanufacture. Had 
India been independent she would have ritaliated, 
would have imposed prohibitive duties upon 
British goods and would thus have preserved 
her own productive industry from annihilation. 
'This act of self-defence was not permitted to 
her; she was at the mercy of the stranger. 
British gcods were forced upon her without pay- 
ing any duty and the foreign manufacturer 
employed the arm of political injustice to keep 
down and ultimately strangle a competitor with 
whom he could not have contented on equal 
terms." | 

इसका सारांश यह है कि “हिन्दुस्तानका सूती ओर रेशमी | 
माल (सत्‌ १८१३ तक ) त्रिटेनके बाजारोंमें इङ्गलेंडके बने हुए 
मालके मुकाबलेमें १० या ६० प्रति सैकड़ा कम दामपर बेचा जा. 
सकता था ओर इसीलिए विलायती मालको रच्ताके लिए ७० से ८० 
तक प्रति सैकड़े भारतके मालपर कर लगाना आवश्यक प्रतीत हुआ । 
यदि ऐसा न “किया जाता ओर भारतीय मालके रोकनेके लिए यह 
'कर न लगाया जाता तो पेसली ओर मेनचेष्टरके कारखाने प्रारम्सही- 
से बन्द हो गये होते ओर भाफकी शक्तिसे भी शायद ही फिर चले 
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होते । भारतकी कारीगरीका नाश करके ही भाफक्री शक्तिसे काम 
करनेवाले कारखाने खोले.गये हैं या जिलाये गये हैं। यदि भारत 
स्वतंत्र होता, तो वह इसका बदला चुक्राता और ब्रिटिश मालके 
रोकनेके लिए वह भी कर लगाता तथा इस तरह अपने उद्योग- 
धन्धांको नाश होनेसे बचा लेता। भारतको आत्मरच्ताका अवसर 
बिलकुल ही नहीं दिया गया। बह विदेशियोंकी दयाका भिखारी 
था. ब्रिटिश माल विना किसी प्रकारके करके उसपर लांदा गया 
आर बिदेशी कारीगरोंने राजनीतिक अन्यायके शख्रका अवलम्बन 
कर भारतके उद्योग-धन्धेको नीचे पटक दिया। ग्रान्दतः उसकी 
बराबरीमें खड़ा न हो 'सकनेके कारण भारतकी कारीगरीका गला 
घांटा गया 1” 

` इष्ट इण्डिया कम्पनीने करीव सो वर्षतक सूरत, बम्बई, मद्रास 
आदि स्थानोमें व्यापार करके १६६० में कलकत्तामें जमीन खरीद- 
कर व्यापारी अड्डा जमानेके बाद भारतवासियोंको अपना जैसा रूप 
दिखाया था, उसका वणन पीछे किया जा चुका है। अँगरेज व्यापारी 
धन कमानेके लिए शत्रु-मित्र सबके साथ बड़ी-बड़ी बदमाशियाँ करते 
थे ।. उस समय मुगल बादशाह ओरङ्गजेवसे इनकी नीचता छिपी न 
रही । उसने कोधमें आकर इन विदेशी लुटेरे ब्यापास्योको देशसे 
निकाल बाहर करनेकी आज्ञा दी। आज्ञा होते ही <ँगरेजलोग खदेडे ' 
गये ओर उनके नौकर जेलमें भरे गये, मछ॒लीपट्म और बिजगापट्टम 
आदिकी व्यपारी कोठियाँ अँगरेजोसे छीन ली गयीं । झन्तमें बहुत 
गरिड़गिड़ाकर (most object) डेढ़ लाख रुपये जुर्माना देनेपर उन्हें 
छुटकारा मिला। ओरंगजेवने समझा कि अँगरेजलोग अब काफी 
हानि सह चुके हैं, अतः अब वे सिर ऊँचा नहीं कर सकेंगे । इस 
तरह ओरक्गजेवकी उदारतासे अँगरेजोंको फिर ब्यापार करनेकी 

आज्ञा सिली । पश्चात्‌ ओरङ्गजेबके पोतेसे अंगरेजोंने अनेक उपायोंसे 
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इस देशसें वेरोकटोक व्यापार करनेका अधिकार प्राप्त कर लिया। 
इनके अव मालकी आमदनी-रफ्तनी विना महसूल दिये ही वंगालके 
अनेक स्थानोंमें होने लगी । कम्पनीके आदमी वादशाहकी सनद 
ओर कम्पनीके नामकी दोहाई देकर किसी-किसी आद्मीके हाथ 
विना महसूल दिये व्यापार करनेका परवाना बेचकर अपना पेट 
भरने लगे । इससे देशके लोगोंके स्वतन्त्र व्यवसायमें धक्का पहुँचने 
लगा । वंगालके नव्त्राव भी उचित महसूल पानेसे हाथ धोने लगे। 
इस तरहसे अगरेजोंकी भलाई करनेमें बंगालके सरकारी खजाने 
आर देशी रोजगारियांकी क्षति होनी आरम्भ हुई | 

पलासी-युद्धके बाद अंगरेजांकी शक्ति बढ्ने लगी । अंगरेजोंने 
पहले मीरजाफरको नव्वाब वनाया। इसके उपलच्तमें मीरजाफरने 
१७ लाख पौण्ड स्टलिङ्ग नकद दिये थे। पीछे अपना काम सिद्ध 
कर नेके लिए ऑगरेजोंने उसे WERE उतार दिया ओर मीरकासिम- 
पर विशेष कृपा करके उसीपर नव्वाबी मुकुट रक्खा । नामके लिए 
तो नव्वाब था मीरकासिम, पर सब कामोंके कर्ता-धर्ता-विधाता जो 
कुछ सममिये सब अँगरेज ही थे। किन्तु अधिक दिनोंतक देशपर 
अङ्गरेजोका घोर यथेच्छाचार मोएकासिम सहन नहीं कर सका | 
निर्धन प्रजाका दुःख दूर करनेके कारण उसे अङ्गरेजोंकी क्रोधाभिसें 
भस्म होना पड़ा। वाद फिर मीरजाफर गद्दीपर बिठाया गया। फिर 
क्या था, लोगोंका सर्वस्व छीन लेना ही राज्य करनेका मूलमंत्र 
समझ अङ्गरेजलोग बंगालियोंको इस प्रकार सताने लगे, जिसका 
कोई हह-हिसाब नहीं। सिराजुद्दोलाने इनको मनमाना काम करनेसे 
रोका । चालाक अन्नरेजोंने उस समयके कई अदूरदर्शी कुटिल 
' नीति-परायण देशी लोगोंकी सहायतासे सिराजुद्दोलाको गद्दीसे: 
उतारकर तथा मरवाकर अपने वेरोकटोक व्यापारको वढ़ानेका माग 
Ger कर लिया। उसी समय किसी सहृदय लेखकच कहा 
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था-- जिस समय अभागे नव्वाब सिराजुद्दोलाने राज्य खोकर 
फकीरके वेशमें राज्य छोड़ा, उसी दिनसे भारतके लूटनेका काम 
प्रारम्भ हुआ |” 
मीरजाफर, कई अगरेजों सहित छाइव, नवक्कष्ण ओर रामचन्द्र 
इक्ट्रे होकर मुर्शिदाबादके खजानेमें घुसे ओर धनके हिस्से करने 
लगे । कलकताकी कोंसिलके प्रत्येक अँगरेज मेम्बरकों १९ लाख 
८ हजार रुपये मिले । छाइवने ६६ लाख रुपये गुप्त रीतिसे अपने 
पास रख लिये। इष्ट इण्डिया कम्पनीको लगभग एक करोड़ रुपये 
मिले। भारतीयोंको पत्तलका जूठन-स्वरूप सिर्फ बीस लाख रुपये 
दिये गये । इस धनके बाँटनेमें अगरेजोंने विश्वासंघातकताकी 
पराकाष्टा दिखादी । जिस प्रकार अगरेजोंके द्वारा भारतके मिन्न- 
भिन्न प्रदेशामें आग सुलगी, जिस प्रकार इन लोगोंके व्यवहारसे 
EU भारतीय बञ्ज-हृदयी हो गये, जिस प्रकार इनके 
चुरे उदाहरणासे भारतवासियोंमें धूर्तता, बदमाशी, ऋरता और 
वीभत्स पाप-कर्म करना सीखा, उन वातोंको बिस्तृत रूपसे जानना 
हो तो टारेन्स ( W. M. Tarens ) साहबकी बनाई हुई “इम्पायर 
इन एशिया” नामकी पुस्तक पढ़िये । 
मीरकासिम जब अङ्गरेजांके वेरोकटोकके व्यापारको रोकनेका 
पूण प्रयत्न करके भी सफल न हो सका, तब उसने भारतीय व्यापा- 
Raih जिए भी एकदम कर माफ कर दिया। उसके इस अच्छे 
कामसे अङ्गरेजों ओर बंगालियोंको बराबर व्यापारी अधिकार मिल 
गये। मीरकासिमके इस कामसे अङ्गरेजलोग बहुत नाराज हुए 
और लड़ाई शुरू कर दी। उस लड़ाईमें ( १७६३ So में ) प्रजा- 
रक्षक नव्वावको गाड्या ओर उद्यनालाके मैदानमै हार खाकर 
भागना पड़ा । संसारके इतिहासमें ऐसी अन्यायपूर्ण लड़ाईका 
च्टान्त शायद ही - कहीं मिले। उस समयफे सरकारी कागजातोंमें 
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इस विषयका बहुत ही अच्छा चित्र खींचा हुआ BO बंगालके 
तीसरे गवर्नर मि० वेरल्स्टनने View -of Bengali लिखा है 
कि “इस देशमें आकर अङ्गरेज व्यापारियोंके विना कर दिये व्यापार 
करने ओर देशी व्यापारियोंके खूब अधिक कर देनेमें लाचार होनेके 
कारण बंगालमें विदेशी व्यापार बहुत फेल गया। व्यापार बढ़ानेमें 
अङ्गरेजोने भारतीयोंपर वहुतसे अत्याचार किये थे ।..-...नब्वाब 
मीरकासिमके इस अत्याचारके रोकनेका प्रयत्न करनेपर अङ्गरेजलोग 
उससे लड़ाई करनेके लिए कटिबद्ध हो गये। इस देशमें अङ्गरेज 
व्यापारियोंने शोर खरीदने-वेचनेका. एकमात्र अधिकार प्राप्त कर 
लिया था |-एक्र व्यापारीने स्वयं नव्वाबके खचके लिए कुछ शोरा 
खरीदा था, इसपर सन्धिकी शर्त तोड्नेक्रा वहाना कर कम्पनीके 
पटना में रहनेवाले प्रतिनिधि मि० एजिसने उसे गिरफ्तार करके 
` कलकत्ता भेज दिया। सोचनेकी बात है कि जो नव्वावके साथ 
ऐसा बुरा वर्ततां कर सकता था, वह सर्वसाधारणके साथ केसा 
बर्ताव करता रहा होगा। इस घटनाका उल्लेख वारेन हेस्टिग्सने 
अपने पत्रमें किया है मि० टामस सिडेनहमने ठीक कहा हे: 
“Englishmen are most apt than those of any 
other nation to commit violence in foreign coun- 
tries. This I believe to be the case in India.’ 
अर्थात्‌ “ओर जातियोंकी अपेत्ता विदेशियोंपर अत्याचार करने 
में अङ्गरेज सबसे आगे हैं। में समझता हूँ, भारतकी यही हालत है UU 
स्वयं नव्वाब मीरकासिमके एक पत्रमें लिखा है कि, 
“अरज़रेजलोग देशी व्यापारियोंके घरोंमेंसे जत्रदस्ती माल उठा ले 
` जाते हैं ओर उचित कीमतका केवल चौथाई भाग उन्हें देते हैं। 
दूसरी तरहसे रैयतके गले विलायती माल मढ्कर अनेक प्रकारके 


जोर-जुल्मसे एक रुपयेकी जगह उनसे पाँच रुपये अदा करते हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


देशकी बात ३०" 


हमारे कर्मचारियोंको वे लोग शासन ओर विचारका काम नहीं 
करने देते हैं। इसी अत्याचारके कारण देशमें दुर्दिन उपस्थित 
हुआ है ओर हमारी पचीस लाखकी सरकारी आमदनी कम हो 
गयी है। हम कम्पनीके साथ सन्धिकी शतं अबतक पालन कर रहे. 
हैं, पर कम्पनीके नोकर हमें नुकसानके गढ़ेमें ढकेलते जा रहे हैं ।१? 
तारीख २६ मई सन्‌ १७६२ के अपने एक पत्रमें UNTE वेग्रोने ' 
भी लिखा था;--“कम्पन्तीके नोकर अपनेको असीम शक्तिशाली 
सममते हैं । कम्पनीके लिए कोई भी चीज खरीदने या वेचनेके 
लिए ये लोग गाँवोंमें जाकर वहाँके लोगोंकी इच्छाके विरुद्ध माल: 
खरीदने ओर बेचनेके लिए उन्हें मजबूर करते हैं । यदि कोई उनकी . 
आज्ञाका उल्लंघन करता है तो उसे वे वेतोंसे पीटकर उसी समय 
जेल भेज देते हैं । जवदस्तीके अतिरिक्त गाँववालोंको वे इस शर्तके: 
माननेके लिए भी लाचार करते हैं कि गोरे व्यापारियोंके सिवा | ' 
न वे किसीसे माल खरीदेंगे ओर न वेचेगे। कम्पनीके नामसे. 
कम्पनीके नोकर अपने निजकै जिए जो माल अत्याचार करके 
खरीदते हैं, उसका चे पूरा-पूरा मूल्य देशवासियोंको नहीं देते-- 
कभी-कभी तो उनको बिलकुल ही मूल्य नहीं दिया जाता। इस 
व्यवहार ते. बाकरगंजका जिला धीरे-धीरे मनुष्योंसे खाली हो रहा है.। 
प्रसिद्ध चाजारोमें जब कि अब अधिक चीजें मोल . नहीं. 
भती हैं, तो भी अङ्गरेजोंके चपरासी बिना रोकटोक गंरीबोंपर 
जुल्म करनेमें जरा भी हिचकते नहीं हैं । यदि जमीन्दारलोग प्रजाकी; 
रत्ताके लिए कोई ; प्रयत्न करते हैं, तो उन्हें भी आफतमें डालनेकी 
घमको दी जाती है। पहले वे सरकारी कचहरियांमें नालिश करके' 
न्याय पा सकते थे, पर इस समय कम्पनीके गुमाश्ते ही इन्साफीका, 
` काम करते हैं, हर गुमाश्तेके घरपर अदालत लगती है ओर वे विचाः- 
रक बनकर जमीन्‍्दारोंके विरुद्ध दणडकी. आज्ञा देते हैं। serui 


s 
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बत्तावसे कम्पनीकी हानि होनेका वहानाकर उनसे बिना कारण वे 
रुपये वसूल करते हैं । यदि गुमाश्तोंक आदमी भी उनकी कोई चीज़ 
चुरा लेते हैं तो जमीन्दारके आदमियोंपर ही चोरीका दोषारोपण 
करके जमीन्दारसे नुकसानी वसूल करते हैं ॥ 

पाठक ! ऐसे अत्याचार भारतमें क्या ओर भी किसी समय 
हुए हे ? Consideration on Indian affairs ( 1772 A.) 
नामक ग्रन्थमें उस समयके मेयर कोटके जज सि० विलियम वोल्ट्सने 
` इस अत्याचारका वणन ओर भी भयानक रूपसे इस प्रकार किया 
है।-- हमारे ( अँगरेजाँके ) अत्याचारका बुरा फल इस देशके 
प्रत्येक जुलाहे ओर कारीगर भोग रहे हैं । देशकी प्रत्येक कारीगरीकी 
चीजोंको अङ्गरेजांने अपनी मुट्रीमें क! लिया है किस कारीगरको 
कितना माल कितने मूल्यमें तैयार करना होगा, इस बातको भी 
: ऑगरेजलोग अपनी इच्छाके अनुसार स्थिर कर देते हैं। इसलिए 
दुलाल, चोकीदार ओर जुलाहांको सिपाहियोंके द्वारा कम्पनीके 
पास हाजिर किया जाता है ओर मालका अन्दाज,. मूल्य तथा; 
उसके देनेके समयके ,विषयमें अपने सुभीतेके अनुसार शत लिखवा-. 
कर उसपर कारीगरोंके दस्तखत करा: लिए . जाते हें । इस विषय: 
में कारीगरॉके सलाहकी कुछ परवाह नहीं की जाती । कारीगरोंके; 
हाथमें.. वयानेके नामसे पहले कुछ रुपये भी दिये जाते हें । 
यदि वे उसे. लेना मंजूर नहीं करते, तो वह बयाना उनके कपड़ोंमे 
sped! बाँध दिया जाता है ओर कचहरीके सिपाही कोड़ेसे:. 
died हुए उन्हें हाँसे निकाल देते हैं । बहुतसे कारीगरांको. इस 
बातपर लाचार किया जाता है कि वे ओर किसीका काम नहीं कर 
सकेंगे । इस काममें कल्पनासै बाहर जवदस्ती की जाती है। पहले 


तो जिस भावमें जुलाहोंसे कपड़े खरीदे जाते हैं वही बाजार भावसे, . | 


बहुत कम. होता है, दूसरे.कपड़ेकी जचाइमें षड्यन्त्र. करके-अच्छ। 


^ ८ 
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माल भी बुरा कहा जाता है, अतः अभागे जुलाहोंकों सैकडा पीछे 
चालीस रुपयेकी हानि सहनी पड़ती है । इसके सिवा इन व्यवहारोंसे 
जो जुलाहे कारनामेके अनुसार माल पूरा नहीं कर सकते। उनका 
घरद्वार बेचकर उसी समय नुकसानी ली जाती है । रेशमके कारीगर 
नागोबाड़लोगोंके साथ भी ऐसे ही भयानक अत्याचार किये जाते 
हैं । अपना रोजगार छोड़ देनेसे भी इनका छुटकारा नहीं दोता। 
कम्पनोंके नोकर उन्हें पीटकर कपड़ा बुननेके लिए लाचार करते | 
हैं । इसलिए इन अत्याचारोंसे बचनेके लिए ये अभागे अपने हाथका | 
` SRIST काटकर काम न करने योग्य होकर बैठते हैं ।” / 
“ ऊपरके .उदाहरणोंसे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि 
इतने अत्याचारोंके होनेपर भी भारत तरसा रह गया यही आश्वयकी 
बात है। इतने अत्याचारोको सहते हुए भी बंगालके कारीगर-जों 
कपड़ा बनाकर विलायत भेजते थे, उन्हें वहाँके बाजारोंमें विज्लायती .* 
मालको अपेच्ता पचास-साठ रुपये सैकड़ा कम मूल्यमें वेचनेपर ' 
भी यथेष्ट लाभ रहता था। अङ्गरेजलोग इस बातको सहन न कर 
सके । इसलिए उन्होंने एक ओर तो भारतीय मालपर कड़े-से-कड़ा 
कर लगा दिया ओर दूसरी ओर इस देशमें बिना कर दिये माल | 
भेजनेका बन्दोबस्त कर, इङ्गलडका व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया । 
उनका असली अभिप्राय यही था कि किसी प्रकार भारतमें विलायती 
माल बिकने लगे ओर विलायतमें माल बेचनेवाले भारतीयाँको 
हानि उठानी' पड़े, ताकि वें स्वयं ही विलायतमें माल भेजना बन्द 
कर दं। पालमेणटके हाउस आफ कामन्सकी आज्ञासे बनाये हुए 
एक कमीरानद्वारा हेस्टिगस, सर टान्स .मनरो, सर जान 
मेलकम तथा'जानस्ट्राची सरीखे भारतकी दशा जाननेवालोंसे पूछा 


गया कि, 
“From your knowledge of the Indian character 


, T 
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and habits, are you able to speak to the probabi- 
lity of a demand for European commodities by. 
the population of India, for their own use ?" | 

अर्थात्‌ “भारतीयोंके स्वभाव ओर आचरणके सम्बन्धमें आप- 
लोगाँक्गी जितनी जानकारी है उसके अनुसार क्या आपलोग कह 
सकते हैं कि भारतीयोंको उनके निजी व्यवद्दारके लिए यूरापक्री बनी 
चीज खरीदना सम्भव है या नहीं १” 

इसके उत्तरमें सभोंने कहा-- भारतकी बनी हुई चीज ही उसको 
सारी आवश्यकताएँ पूरी कर सकती हैं। वे बिलकुल विलासप्रिय 
नहीं हैं। भारतके मजदूर तीन चार रुपये महीनेसे अधिक पैदा 
नहीं करते। सारांश, भारतवासियोंमें विलायती चीजोंके आदर 
होनेकी कुछ भी सम्भावना नहीं है उस समय टाम्स मनरोने 
यह भी कहा था कि--“भारतका माल विलायती मालसे कई गुना 
* श्च्छा दोता है। एक हिन्दुस्तानी शालको में आठ वर्षास काममें 
ला रहा हूँ; पर अभीतक उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है । 
विलायती शाल तीन adu नष्ट हो जाता है। सच बात तो यह दै 
कि यूरोपियन शाल झुफ्तमें मिलनेपर भी में उसका उपयोग करना 
नहीं चाहता ।" 

किन्तु इस निराशाजनक उत्तरसे अंगरेज शांत नहीं हुए । 
उन्होंने स्वतन्त्र व्यावसायिक प्रतिद्वन्दितामें निरुपाय होकर राज- 
शक्तिका आश्रय लिया । हिन्दुस्तानी मांलपर कड़ा महसूल बिठाने 
का कानून बनवाया। जो हिन्दुस्तानी कपड़े विलायत जाते थे, 
उनपर सत्तरसे अस्सी रुपये सैकडेतक महसूल लगाया गया । 
मलाबार प्रान्तसे क्यालिको नामक छींटका कपड़ा पहले विलायत 
बहुत जाता था। सन्‌ १६७६ Eo में पहले-पहल विलायतमें इस 
' कपड़ेके बनानेका कारखाना स्थापित हुआ । सन्‌ १७०० ओर १७६१. - 


R 
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में पालमेण्ट-द्वारा इस आशयके कानून पास किये गये कि किसी 
भी प्रकारकी iz तथा अन्य प्रकारके छपे हुए कपड़े न तो यही 
बनाये जावं ओर न. बिना रोक-टोक भारतसे ही आने पाव । इसके 
सिवा छींटपर फी गजके लिए तीन पेन्स यानी डेढ आना टेक्स. 
भी लगाया गया। दो वष बाद पालमेणटने विलायती जुलाहोंकी 
प्राथनापर क्यालिको छींटका टेक्स दूना यानी हर गजपर तीन आना 
करद्या । सन्‌ १७२० ३० में कानून बना कि जो लोग विलायतमें 
हिन्दुस्तानी कपड़ा वेचंगे, उन्हें बीस पोण्ड ( १५० wo) ओर जो 
atat उन्हं ०) जुर्माना होगा | # तद्नुसार ही अनेक खियांको 
इस कानूनके भंग करनके कारण उस समय जुमाने सी देने पड़े थे । 
अन्यान्य चीजोंपर केसा कर लिया जाता था, सो भी देखियेः- 
हग ` प्रतिसैकड़ा २३३) से ६२२) तक 


इलायची " १४०) , रदद) » ` 
कालीमिच . 99 २३६) E ४००) y 
l चीनी 9१ . i ६४) ११ ३६३) ३१ 


EXu UU n ६७) "s १००) | ' 
चटाई T gylle) ` 
मसलिन (तनजेब ),, २॥) 
ie "o ८१) 

. रेशम ४. - 9N) ओर फी सेर ४) 
. कपास फी मन लगभग १५) 
इन्गलैणड स्वतन्त्र देश था । इसलिए वह अपना व्यापार AZ AF 
लिए मनमाने कानून गढ़ सकता था। भारतपर राज्यसत्ता स्थापित 
करनेके.बाद उसको अपना अभीष्ट सिद्ध करनेका मार्ग विलकुल 


*Useful arts & manufactures of Great Britain. 12,363. 
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सुलभ हो गया । लगातार ७० या ८० वर्षतक अगरेजोंने भारतीय 
. व्यापार नष्ट करनेके अभिप्रायसे भारतवासियोंपर जो-जो भयङ्कर 
अत्याचार किये थे, वे वर्णनातीत हैं। रेशमी कपडा तो EI. 
. “विलायत सेजनेकी कतई मनाही थी। यदि कोई आदमी मंगा भी लेता 


` थातो बह माल विज्ञायतके वन्दरमें उठाने नहीं दिया जाता था; - 


fem उसी घड़ी लौटते जहाजसे भारत वापस कर दिया जाता था । 
` इधर कम्पनीकी कोठीसेँ देशी कारीगरों से जबदस्ती काम भी 
कराया जाता था; इसलिए भारतीयोंके कारखाने तो योंही उजड्ने 
लगे थे, दूसरे भारतकी चीजोंपर इतना कडा टेक्स लगा दिया 
गया कि उनकी जड़ ही कटने लगी। इस तरह भारतका व्यवसाय 
चोपट किया गया ओर भारतमें विलायती माल लाया गया । इसका 
फल यह हुआ कि जहाँ भारतका माल विलायत जाता था, वहीं 
विलायती मालकी भरमार भारतमें होने लगी । सन्‌ १७६४ में जिस 
भारतमें १५६ पोंडसे अधिक विलायती सूती कपड़ा नहीं आया था, 
वहीं सन्‌ १८०६ में १ लाख १८ हजार ४ सो पॉडसे भी अधिक 
मूल्यका कपड़ा ढू सा गया। सोचनेकी बात है कि आज कितने ही 
भारतके सुपूत ऐसे हैं जो देशी खइरके लिए यह कहा करते हैं कि 
इतना मोटा कपडा कैसे पहना जायगा, यह तो बदनमें गड़ता है। 
किन्तु उस समय जब मोटा कपड़ा पहननेके लिए लोग कानूनन 
बाध्य किये गये थे, तब देशीको कोन कहे विलायतका बना हुआ 
मोटेसे मोटा कपड़ा उन्हें पहनना पड़ा था। यदि कोई यह कहे कि 
विलायती कपड़ा कभी भी मोटा नहीं बनता था, तो उसके लिये 
स्पष्ट प्रमाण भी दे दिया जाता है। इण्डिया आफिसके कागजातकी 
रिपोर्टमें लिखा है कि “सन्‌ १७८४ में नाटिंबम ( विलायत ) में 
कपड़ेका कारखाना खुला । कहीं दो वष बाद ढाकेको मलमलको 
नकलपर पाँच लाख थान मोटे ओर खरदरे कपड़ेके तैयार हुए s 
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अस्तु, भारतमें विलायती मालक्री बृद्धि दिन-दूनी गत-चोगुनी 
होने लगी और विलायत तथा अन्यान्य देशोंमें भारतीय. मालकी 
कटत दिन-पर-दिन घटने लगी । नीचेकी तालिकासे ज्ञात हो जायगा 
कि कितनी शीघ्रतासे भारतीय व्यापारकी अवनति हुई । 


` विलायतमें भारतीय मालकी रफ्तनी-- 
रुई 


सन्‌ १८१८ में १२७१२४ गाँठ गई थी, पर केवल १० suu ही 

घटकर सन्‌ १८२८ में सिफ ४१० गाँउ हो गयी । 
कपड़ा 

सन १८०२ में तो १४८१७ गाँठ गयीं, किन्तु सन्‌ १८२६ में 
सिफ ४३३ गाँठे गयीं । फल यहाँतक हुआ कि अब जाना तो दूर 
रहा, उलटे विलायतसै भारतमें इस समय सालाना साठ-सत्तर करोड़ 
रुपयेका केवल कपड़ा आ रहा है । 

किन्तु कच्चे नील ओर रेशमकी रफ्तनी बढ़ने लगी । उस 
समय आरतीयोकी ओरसे अन्यायोको रोकनेके लिए बहुतेरी अर्जियाँ 
भेजी गयीं । बंगालके प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रीयुत्‌ रामगोपाल घोषने 
देशी चीनीका कर घटानेके लिए बिलायतमें अर्जी भेजी थी । कई 
आङ्गरेज व्यवसायियाने भो उसपर हस्ताक्षर कर दिये थे । किन्तु कुछ 
भी सुनायी:न हुई । 

सन्‌ १८१६ तक तो केवल इष्ट इण्डिया कम्पनी ही विलायती 
माल यहाँ मंगाती ओर यहाँका माल विलायत भेजती रही, किन्तु 
इसके बाद इङ्गलैण्डके सभी व्यापारियोंको भारतमें व्यापार करनेका 
अधिकार मित्र गया। क्रमशः विलायती माल भारतीय दूकानोंमें 
ठसाठस भरने लगा । सन्‌ १८२१ में सत्र समेत ६॥ करोड़ रुपयेका 
विलायती माल आया था । 

ष्ट इण्डिया कम्पनीने भारतीय: कारीगरीको चौपट करनेकेः 
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जिए उक्त अन्यायाक सिवा भारतकी कारीगरीपर भी कड़ा महसूल 
जारी कर दिया था। लाड वेंटिंगके शासनकालमें जब इसपर खोद 
विनोद को गयी, तव ज्ञात हुआ कि विलायती कपड़े फी सैकड़े 
आरतभ २॥) रक्स देकर बेचे जाते थे; किन्तु भारतवासी अपने 
दशसं आपने व्यवहारके लिए जो कपड़े बनाते थे, उनपर उन्हं फी 
सैकड़ा १७॥) टेक्स देना पड़ता था। इसके सिवा देशमै ही व्यवहार 
होनेवाशी चमड्ेकी चीजोंपर भी गवर्नमेणट प्रतिशत १५) कर लेती 
थी । देशी चीनीपर विलायती चीनीसे प्रतिं सैकड़ा ४) अधिक कर 
वसूल किया जाता था । # इस तरह भारतकी लगभग २३४ प्रकारको 
कारीगरीपर उस समय निहायत अनुचित कर जारी किया गया था । 
प्रायः तीस वषतक इन सुसीवतांको झेलकर भारतकी कारीगरी ध्वंस- 
प्राय हो गयी । 


+ पहले जावा आदि vun चीनीके बहुत चड़े-चड़ कारखाने थे.। 
उनमें इतनी चीनी तयार को जाती थी कि भारतका खर्च काटकर चीनी 
gui देशोंकों भेगी जाती थी । पर अङ्गरेजोंने विलायती चीनीका प्रचार 
करनेके लिये यहाँके कारखानोंको नष्ट करनेका संकल्प किया । उस समय 
यहाँके कारखानोंकी चीनी इतनी सस्ती पडती थी क्कि विलायती चीनी 
उस दरमें चेचनेसे बहुत ज्यादा नुकसान होता था । इसलिए अङ्गरजोंने इस 
आशयका फ़ानून जारी किया कि चीनीके कारखानोंमें अधिक देरतक काम 
न लिया जाय, क्योंकि इससे कुलियोंका स्वास्थ्य बिगढता हे। फल यह 
हुआ कि जावा आदिके कारखानोकी चीनीपर दूनी लागत चेठने लगी । फिर 
भी.जब विलायती चीनीका भाव देशी चीनीके मुकाबले महंगा ही रहा, 
तर यहाँके कारखानोंपर भी जनदेस्त कर बिठा दिया गया । फिर क्या था, 
देशी चीनी तैयार करनेमें अधिक लागत बेठनेके कारण उसका भाव महँगा 

गया ओर विलायती चीनी सस्ते दाममें बिकने लगी । धीरे-धीरे यहाँके 
कारखाने तो नष्ट होगये ओर विलायती चीनीका प्रचार भारतके कोने-क्ोनेमें 
हो गया! यहाँकी चीनी बाहर जानेको कोन कहे उलटे बाहरी चोनीसे उसका 
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ऐसी ज्यादतीसे ही अमेरिका, डेनमाक, स्पेन, पुतगाल, मोरि 
शस तथा एशियाके अन्यान्य भागोंके साथ भारतीय कारीगरोंका जो 
qui सम्बन्ध था ag मिटने.लगा । सन्‌ १८०१ ई० में १३६३३ गो 
कपड़ा भारतंसे अमेरिका गया था, पर सन्‌ १८२६ में वह संख्या 
घटकर केवल २५८ गाँठ हो गयी। डेनमाकमें सन्‌ १८०० तक 
प्रतिवर्ष लगभग १४४० गाँठ कपडेकी जाती थीं, पर १८२० में उसके 
स्थानपर १५० गाँठ हो गयीं। पुवगालमें सन्‌ १७६६ में ६७१४ 
गॉड ओर सन १८२५ में १००० गाँठोंकी ही रफ्तनी हुई । सन्‌ 
१८२० तक अरब ओर ईरानक्री खाडीके निकटवर्ती qu भारत 
४००० से ७००० तक कपड़ेकी गाँठे भेजता था, पर वही भारत सन्‌ 
१८२५ के बाद उन देशोंमें कभी भी २००० गॉठोंसे अधिक नहीं 
भेज सका । कुछ दिनोंमें वह भी बन्द हो गया । 

मुहम्मद रजाखाँके समय बंगाली जुलाहे तीन करोड़ बंगालियों 
की लज्जा निवारण करते हुए भी प्रतिवर्ष १४ करोड़ रुपयेके कपड़े 
विदेश भेजते थे, किन्तु १९०६ में वे तीन लाखके कपड़े भी 
नहीं भेज 

इस तरहसे देशकी कारीगरीकी मिट्टी पलीद की गयी । अठ्ठारहवी 
शताब्दीके अन्तमें विलायतके विद्वानोंने वहाँ बिना किसी प्रकारके 
करके बाहरी माल मंगानेका कानून . जारी करनेके . लिए आग्रह 
किया | पर जबतक भारतके शिल्प ओर वाणिज्यकी जड जरा 
भी भीतर रह गयी थी, तबतक अङ्गरेज व्यापारियोंने उसके 
पनपनेके भयसे अपने देशमें वैसा कानून जारी नहीं होने दिया.। 
जब भारतीय कारीगरीकी जड़ एकदम साफ हो गयी ओर उसके 


बाजार पटा हुआ है। इसे आजकल प्रतित्रप १४ से २७. करोड़ रुपयेतक. 
न्रीनीके लिये विदेशको देने पडते हैं । | 
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पनंपनेकी कोई आशा न रह गयी, तंब सन्‌ १८३६ में कानून बनाया 
गया कि आरतमें बनी हुई चीज भारतमें खपानेके लिए कोई कर 
नहीं देना पड़ेगा । पर उस समयतक भारतीय कारीगरोंके शरीरका 
सारा रक्त चूस लिया गया था। बड़े-बूढ़ोंके ded सुननेमें आया 
है कि इस देशमें विलायती सूतका प्रचार करनेके लिए कम्पनीके 
आदमी सूत कातनेवाली खियोंके चरखे तोड़ डालते थे ओर उन्हें 
घमकाते थे । कहीं-कहीं तो चरखोंतकपर कड़ा टेक्स लगाया गया 
था। फल यह हुआ कि सूत कातनेवाली खियाँ यदि कहीं झूठमूठ भी 
यह सुन पाती थीं कि कम्पनीके आदमी आ रहे हैं, तो वे भयके मारे 
चटपट अपने-अपने चरखोंको तालांबोंमें फक दिया करती थीं | 

जो हो, यह तो हर तरहसे सिद्ध है कि भारतका -व्यापार नष्ट 
करनेमें कोई भी अत्याचार ञँगरेजोंन उठा नहीं रखा। भला चरखा- 
पर टेवस ! हह हो गयी I India in vetorian age. (P. 135) 
में चरखेपर टैक्स बिठानेके सन्बन्धमें लिखा है कि-- 

Francis Carnac brown had been born of Eng- 
lish parents in India and like his father had consi- 
derable experience of the cotton industry in India. : 
He produced an Indian Charka or, spinning, 
wheel before the Select Committee and explain. 
ed that there was. an oppressive Moturfa tax 
which was levied on every Charba, on every 
house and upon every implement used by artisans 
The tax prevented the introduction of saw-gins 
in India 

उन दिनों विलांयती जुलाहे कपड़ोंकी किनारी बुनना नहीं 
जानते थे । उन्होंने यह बिद्या खासकर बंगालके जुलाहांसे सीखी थी । 
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'पहले-पंहल जो विलायती कपड़े यहाँ आये थे, उनकी किनारियाँ 
ऐसी भद्दी थीं कि आजकलके लोग तो उन्हें छूते भी नहीं : 


` . कम्पनीकी ज्यादतियोंसे केवल भारतकी कारीगरीका ही नाश. 


नहीं हुआ, बल्कि वे अनाथ विधवाएँ भी निराश्रया हो गयीं, जो सूत 
कातकर उदर-पोषण करती थीं। उनको जबर रोजी टूट गयी, da 
चारों ओर हाहाकार मच गया । उनके करुण-क्रन्दुनसे आकाश प्रति- 
ध्वनित होने लगा । इस हृदय-द्रावक रुदनको सबसे पहले SUIS 
निवासियोंने ga । फिर वे आपने प्रान्तमें क ओर कारखाने खोलने 
का प्रयत्न करने लगे । यह आजसे प्रायः सत्तर-अस्सी qd पहलेकी 
बात है । बम्बईके निवासियोके इस अदम्य उत्साहक्रो देखकर अंगरेज 
लोग चोंक पड़े। अंगरेजी सरकारने झटसे नियम बना दिया कि विला- 
यतसे भारतमें कल आदि मंगानेके लिए अधिक महसूल देन। होगा । 
किन्तु जब्र उस अधिक महसूलको देते हुए भी यहांके लोग कज-पुरजे 
भंगवाकर कपड़े बुनवाने लगे, तत्र गवनमेणट वम्बईके कजवाजोको 
हानि पहुँचानेका दूसरा प्रयन्न करने लगी । उधर महाराष्ट्रवासियांने भी 
प्रतिज्ञा की कि जहाँतक बन पड़ेगा विलायती कपड़ा न पहनंगे । 

फिर सन्‌ १८९६ ई० में गवनंमेणटने देशी कारखानाको तोड़नेके 
लिए विलायती कपड़ोंका महसूल डेढ़ रुपया सैकड़ा घटा दिया 
ओर देशी कंपड़ोंपर साढ़े तीन रुपया सैकड़ा नया महसूल लगा 
दिया। स्मरण रखना चाहिये कि देशमें बनी हुई किसी .वस्तुपर- 


नो देशहीमें बेची जाती हो- टेक्स बिठानेका नियम भारतको छोड़- | 


कर ओर किसी उपनिवेशमें नहीं है । यह बखेडा खड़ा कर quu 


यहाँके कपड़ोंकी चीन ओर जापानमें रफ्तनी बहुत घट गयी । यही . 


कारण है कि विलायती कपड़ोंकी अपेत्ता देशी कपड़े महँगे हो गये । 

अब पाठक समझ सकते हैँ कि व्यापारकी दृष्टिसे इस देशाके साथ 

विदेशी सरकारका केसा बर्त्ताव है। pie 
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` ` यदि अङ्गरेजलोग अपनी राज्यशक्तिके सहारे भारतवासियोंका 
सर्वनाश करनेपर उतारू च होते, तो आजसे बहुत दिन पहले भारतंमें 
पश्चिमी विज्ञानके अनुसार कल आदिके सहारे तरह-तरहंकी कारी- 
गरीकी वस्तुओंके बननेका प्रबन्ध हो गया होता। अव्बल तो 
भारतवासियोंको पश्चिमी कल-कारखानोंकी जरूरत ही क्या थी, 
क्योंकि वे तो स्वयं हाथसे ऐसी-ऐसी चीजें तैयार कर लेते थे कि 
कज-क्रारघानोंकी इतनी उन्नत-दशा होते हुए भी अब वे सुअस्सर 
नहीं हैं-ृसरे यदि वे कल-क्ारखानांका ही आश्रय लेना चाहते तो 
भो आरम्भमें विज्ञानके अनुसार नये-नये यंत्रोंका अविष्कार करनेमें 
चाहे wu न होते, पर आगे चलकर अन्यान्य देशांकी देखादेखी 
इस विषयमे निस्सन्देह कुतकायं हो जाते । क्योंकि हमें विश्वास 
है कि किसी चीजकी नक़ल करनेमें भारतवासी, संसारके किसी 
भी देशाले पीछे नहीं रह सकते । संसारमें देखादेखी ही बहुतसे काम 
होते हें । स्वयं अङ्गरेजलोग ही सन्‌ १८६० Eo तक जङ्गी जहाज 
बन नेक्री विद्यामें फ्रांसो सियोंसे पीछे रहे । इसलिए फ्रांसीसियोंसे उस 
विद्याको चुरानेके लिए एक अँगरेज कारीगर दरिद्र पथिक बनाकर 
फ्रांस भेजा गया था। वह वहाँ जाकर फ्रांसीसियांकी जङ्गी जहाज 
बनानेकी विद्यापर गुप्त दृष्टि रखने लगा। कुछ दिनांतक गुप्त. 
अनुसन्धान करता हुआ वह उस विद्याको सीखकर अपने देश bush 
तवसे ञञ्गरेजोके जङ्गी जहाजोंने नया रूप धारण किया । अङ्गरेआकि 
इस कार्यसे फ्रांसीसी गवर्नमेणटने cnni. आकर अपनी जहाज 
बनानेकी विद्या को गुप्त रखनेके लिए कड़े नियम आदि बनाये। 
क्रमशः प्रतिभाशाली फ्रांसीसी कारीगरोंने जङ्गी जहाज बनानेकी 
ओर भी अच्छी प्रणाली d निकाली । फिर भी अन्ञरेजोने 
गुप्त भेदियोंद्वारा बड़ो-बड़ी .चेष्टाओंसे उस विद्याके गुप्त मेदुको 
सीख लिया । अमेरिकाके अख बननेवाले कारीगरोंसे भी अङ्गरेजन्न 
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इसी तरह अनेक प्रकारके अखन बनानेकी शिन्ता ली। जापानने 
पश्चिमी विद्याकी थोड़ीसी रोशनी पाकर केवल पचास quiu अपने 
जातीय द्रव्यक्री पूरी बृद्धि कर ली । इस प्रकार प्रायः सभी जातियोंने 
snis आविष्क्कत विद्याकी नकल करके अपनी-अपनी उन्नति की 
है। किन्तु भारतवर्ष बेतारका तार आविष्कार करनेवाले सर जगदीश- 
चन्द्र बोस--जैसे वेज्ञानिक रह्नोंको पैदा करके भी १५० quiu 
सुसभ्य कहानेवाले अंगरेजोके साथ रहकर कुछ न कर सका | इसका 
मुख्य कारण शासकांकी कूटनीति नहीं तो और क्या है ? 
पलासी-युद्धके १२ वर्ष बाद कम्पनीके डाइरेक्टरोंने कम्पनीके 
नोकरोंके अत्याचारोंको रोकनेपर ध्यान दिया था। सो भी इस- 
लिए कि अंगरेजोंके दुल-के-दूल कम्पनीमें नोकर होकर यहाँ आते थे 
ओर झानन-फाननमें गज्मा माल मारकर अपने देश लोट जाया 
करते थे। इससे कम्पनीको हानिक्रे सिवा कोई लाभ न था । अत्या- 
चार करते थे कर्मचारी, मालामाल बनते थे कर्मचारी; पर वदनामी 
मढ़ी जाती थी कम्पनीके मत्थे । फलतः डाइरेक्टरोंकी ईषा स्वाभा- 
विक थी । अस्तु, उनलोगोंने कर्मचारियोंके मागमें काँटे बोनेका जी- 
तोड़ प्रयत्र किया । इससे कम्पनीके नोकरोंकी घुसखोरी ओर लूट- 
पांटकी आदत बहुत कुछ दूर हुई । | : 
इस प्रकार समय पाकर अत्याचार तो दूर हुआ, पर भारतके 
कारीगरोंका ga दूरन हो: सका। क्याँकि ता० १७ मार्च सन्‌ 
१७६६ ई० में कम्पनीके डाइरेक्टरोने यहाँके केम॑चारियोंको. नया 
अत्याचारं शुरू करनेका अधिकार दे दिया । उन्होंने कहा कि. 
“बंगालमें रेशमके काम करनेवाले सब कारीगरोंका स्वतन्त्रतासे 
व्यापार करनेका अधिकार छीन लेना चाहिये। इसके बाद जिसमें 
कोई अपने घरमें स्वतन्त्रतासे रेशमी कपड़ा बनाकर जीविका न 
चला सके, उसपर ध्यान देना आवश्यक है । कारीगरोंको कम्पनीकी 
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फैक्टरीमें जाकर काम करनेके लिए लाचार करना होगा। जो 
स्वतन्त्रतासे रेशमका व्यापार करगे, उन्हें कड़ा दण्ड देना पड़ेगा D" 
हाय भगवान्‌ ! शासकोक़ा प्रजाके प्रति यह. भाव ? अब इस विषयको 
हम यहींपर समाप्त करते हैं। आगे चलकर यह दिंखाया जायगा 
कि अँगरेजोके संसगसे हमारे अन्तःकरणपर केसा धब्बा लगा-। 


oS. 
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. भारतके आधुनिक महाप्रभु अँगरेजोके विचार, व्यवहार एवं 
रहन-सहनका संक्षिप्त दिग्दर्शन पाठकोंको पिछले प्रकरणोंमें कराया 
जा चुका है, इस प्रकरणमें ,रही-सही कमीकी भी पूर्ति कर दी 
जायगी । क्योंकि राजाका चरित्र दिखानेसे सहज ही यह बात 
समझी जा सकती है कि जो राजा लम्पट, घोखेत्राज, लुटेरा ओर 
कपटी होगा, उसकी प्रजा इन दुगु णोंसे भला मुक्त कत्र रह सकती 
है १ यथा राजा तथा प्रजा? को कहावत संसार-प्रसिद्ध है। यही 
कारण है कि जो भारतवासी सदाचार, सत्य और ईमानदारीमें 
अपनी सानी नहीं रखते थे, वेही आज न्यायालयोंमें झूठी-कूठी 
वार्तापर गंगा डठानेमें भी संकुचित नहीं हो रहे हैं। इस भारतके 
सम्मन्धमें एक विदेशी यात्री अलवेरूनीने कहा था कि “हमें भारत- 
बषमें एक भी मनुष्य झूठ बोलता नजर नहीं आया । यहाँके मामूली- 
से-मामूली मनुष्यके चेहरेपर भी अदभुत कांति और महानुभवता 
दिखायी पड़ती है । संसारमें इसकी बराबरी दूसरा कोई भी देश 
नहीं कर सकता ।” पर अङ्गरेजोंकी संगतिके प्रभावसे हमलोगोंके वे 
सत्र गुण जाते रहे । 

अन्तःकरणका आर्थिक-स्थितिसे बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है। 
जब आर्थिकस्थिति ठीक रती है, तब मनुष्यका डान्तःकरण उच्च 
रहता है, उसे अपनी मान-मर्यांदा और प्रतिष्ठाका खयाल रहता है । 
किन्तु जव आर्थिकःस्थिति विंगड़ जाती है, तब मनुष्यके सारे उच्च 
विचाराँके विद्यमान रहते हुए भी उनपर पानी फिर जाता है। कहा 
भो है--गरोवी मान नहीं रखती / हमारे देशकी जो कुछ आन्तष्कः 
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रणिक या मानसिक क्षति हुई है, उसका मूल कारण यही गरीबी d 
ज्या-ज्या यहाँकी जनता निधन होती गयी. त्यों-त्यों उसका मानस 
ओर बाहुवल भी दुबल ओर क्तीण होता गया। क्योंकि दरिद्रता 
` बहुतसे अनर्थोकी जड़ है। निधन आदमीके मनकी सारी वृत्तियाँ 
ओडी पड़ जाती हैं, समाजमें दिलमिलकर रहनेकी शक्ति भी नष्ट 
हो जाती है। वाहुवलके घट जानेसे मनमें दूसरेका धन हड्पनेके 
लिए लोभ उत्पन्न होने लग जाता है। पेट भरनेकी चिन्ता अधिक 
बढ़ जाती है, इससे नीचता, मिथ्याचार प्रभृति दोष बढ़ने लगते. है 
भारतके sz नेता स्वर्गीय दादाभाई नोरोजीने “Moral. 
poverty of India" स लिखा है, | 

“For the same cause of the deplorable drain;: 
besides the material exhaustion of India, the 
moral loss. to her is no less sad and lamentable. 
With material wealth go also the wisdom: and. 
experience of the country f 

अर्थात्‌ “अङ्गरेजांके सम्पत्तिशोषणसे भारतीय केवल निधन ही 
नहीं हो रहे हैं वस्न उनका नेतिक पतन भी हो रहा है । भारतको यह 
हानि साधारण हानि नहीं है ओर न धन-नाशसे कम दुःखदायी ही 
है.। सत्र देशोंमें ही धन-नाशके साथःसाथ देशवासियों का ज्ञान ओर” 
अनुभव भी नष्ट होता जाता है ।” galaia 

दूसरे: निबन्धमें आपने लिखा है 

- *A]] the-talent and nobility of. the intellect: 

and soul which nature gives to every country, is. 
‘to India a lost treasure. . There is thus, a triple 
| evil.loss of wealth, wisdom and work, to. India : 
under.the» present system of administration," 
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“प्रकृति देवी सब. देशके लोगाँको साधारणतः जो बुद्धि 
झर महानुभवता प्रदान करती हैं, भारतवासी उससे भी हाथ थो 
बैठे हैं । अङ्गरेजी शासन-प्रणाली के दोषॉसे भारत-चासियांका 
अर्थ-बल, ज्ञानचल ओर काय-दच्तता, ये तीनों गुण एक साथ 
नष्ट हो रहे हैं ।” | 
. आज भारतवासियोंका नाश करके उनको अज्गरेजलोग नीची 
दरष्टिसे देखते हैं, पर कुछ ही दिन पहले अङ्गरेज अपने दुगु शोके 
भयसे हमेशा भारतीयाँसे डरा करते थे । जिस समय सेत्रहवीं शताब्दी' 
के प्रारम्भमें पहले-पहल भारतवासियोंका अङ्गरेजाँसे परिचय ESI 
उस समय भारतवासियोंने अङ्गरेजोंको कैसा पाया, उसे रिवरेण्ड 
एण्डसन' प्रणीत English in Western India में इस प्रकार 
लिखा है ,-- | 

“As the number of adventurers increased, 
the reputation of the English did not improve. 
Too many committed deeds of violence and: 
dishonesty.. We can show :that even : the com- 
manders. of vessels belonging to the company did" 
not‘hesitate to perpetrate robberies on: 016 high: 
seas or on shores when: they stood in no: fear™of 
retaliation É 

Hindoos and Musulmans considered ‘the Eng- 
lish a set of cow-eaters, and fire drinkers, vile 
brutes, who would cheat their own fathers. 

If a native dealer was offered much less for’ 
his articles than the price which he had named, 
he would be.apt to say--what !- dost ‘thou think" 
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me a Christian, that I would go about to: deceive- 
thee ?" NS 

अर्थात “sas सारतमें अङ्गरेजोकी संज्या-बृद्धि होने लगी; . 
उनकी नामवरी उस प्रकार नहीं बढी. । इनमेंसे अधिकांश लोग: 
जबदस्ती ओर वेइमानीके काम किया करते थे। रोकटोककी डर- 
न होनेसे कम्पनीकै जहाजके कप्तान भी समुद्र या उसके किनारे- 
पर सानन्द॒ डकैती किया करते थे। हिन्दु और मुसलमान इन्हें. 
गो-भक्षक, सुरापायी, नीच ओर नर-पशु सममते थे । इनके कामोंसे 
भारतीयोंकी धारणा हो गयी थी कि अङ्गरेजज्ञोग अपने -जन्म- 
दाता (atama) को भी ठग सकते हैं । यदि किसी देशी 
व्यापारीको उसके माँगे दामसे कम दाम दिया जाता, तो वह झट: 
कह बैउता--“क्या तुम मुझे कृस्तान समझते हो, जो में तुमसे ' 
SET करूंगा १? | 

यही कारण है कि अँगरेजलोग भोरतवासियोंको पतित बनाने- 
का यन्न करने लगे । उन्होंने सोचा कि जवतक इनका मानस क्षीण . 
न किया जायगा,. तबतक हमारा मस्तक इनके सामने ऊँचा नहीं SI 
सकता । इसीसे वे अपने दोषापर पर्दा डालने लगे । भारतीय कारी- . 
गरोंके बनाये बहुतसे जहाज ग्याहरवीं सदीमें इङ्गलेणड जाया-आया . 
करते थे। इसी देशके मल्लाह उन जहाजोंको चलाया भी करते थे I 
इसलिए इङ्गलैण्डकी रहन-सहन वे gig अच्छी तरह देखते थे। - 
किन्तु विज्ञायती सभ्यता ओर विद्वत्ताका जो आदश . भारतीयोंके .' 
सामने रखकर कत्त पत्त उनको मोह-जालमें $साना चाहता था, इस 
आवागमनसे वह न हो सकता | इसीसे कम्पनीके डाइरेक्टरोंने घबड़ा - 
कर भारतीयोंका इङ्गलैणडमें जाना बन्द कर दिया। इस ईंविषयमें : 
उन्होंने स्त्रयं कदा था भारतके मह्लाहोंको जद्दाज चलानेसे छुड़ा : 
देनेका सिर्फ यही एक कारण नहीं है । हमारे जातीय चरित्रका कलंक - 
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धर्मनीति-ज्ञानका अभाव भी इसका कारण दै । लज्जाकी बात होनेपर 
भी यह बिलकुल ठीक है क्रि भारतके मुसलमान नाविक इस देशमें 
आकर यहाँका अत्यन्त वीभत्स दृश्य अपनी आँखों देखते हैं । इस- 
लिए भारतमें रहनेके समय यूरोपियनोंकी चाल-चलनके बारेमें उनके 
हृदयमें जो आदर ओर श्रद्धा उत्पन्न होती है, यहाँ आते ही वह नष्ट 
हो जाती है। उनलोगोंके पास जो कुळ थोड़ा-चहुत धन रूता है, 
यहाँके लोग उसे उड़ा लेते हैं, जिसके कारण वेचारोंको निराश्रय 
ओर वस्न-पात्र-विहीन होकर गली-गलीमें भटकना पड़ता है । इसके 
बाद नाविकगण अपने देशमें जाकर लोगों से सारी बात कहा करते 
हैँ । ऐसी कलङ्ककी बातें सुननेसे, एशियावासियोंके मनमें हमलोगाके 
प्रति प्रतिकून धारणा उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती । हमलोगांके 
जातीय चरित्रके सम्बन्धमें उनकी अनुकूल धारणा होनेपर ही हमलोग 
भारत में अच्छी तरह शासन चला रहे हैं । दूर देशमें जो थोड़ेसे 
भले घरोंके अगरेज रहते हैं, उनके सदव्यवद्दारसे भारतीयोंके मनमें 
हमलोगोंके प्रति-जो अद्धा उत्पन्न हुई है, बह यदि विलायतके वापस 
जानेवाले नाविकोंकी बातोंसे नष्ट हो जाय, यदि हमारे चरित्रको 
नीचता वे जान जायं, तो उसक्रा परिणाम बहुत ही बुरा हो ।” 
( Supplement of the fourth report. E. 1. Co. ) seri 

' पाश्चात्य विद्वानोंका भी मत है कि यूगोपियनोंक्री संगति भारत- 
वासियोंके समान प्राच्य-जातिके लिए बहुत बुरी है। मि० हाल्ट 
qst कहा है,-- ; | ; : 
^ “The longer we have had these districts, the 
more apparently do lying and litigation prevail 
the more are morals vitiated the more are rights 
involved in doubt, the more are foundations of 


society. shaken," 
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अर्थात्‌ “जिस जिलेमें हमलोगोंने जितने अधिक दिनोंतक राज्य 
किया है, उस जिलेके.लोग उतने ही अधिक झूठ बोलनेवाले ओर 
मुकदमेबाज हो गये हैं ओर लोगोंका उतना ही अधिक नेतिक 
अधःपात तथा अधिकार नष्ट हुआ है। सारांश, उनके समाजकी 
नीवतक हिल गयी है ।” सर जान शोरने कहा है,-- । 

“It has been observed as.a general truth 
that the more connection the natives have had 
with the English, the more immoral and the 
more worse in every respect the become 

अर्थात्‌ “प्रायः सव जगह यही देखा जाता है कि अपगरेजोंके 
साथ भारतवासियोंका जितना अधिक सम्बन्ध होता है, चरित्रे तथा 
अन्यान्य बातोंमें भारतीयोंकी उतनी अधिक अवनति होती है।” 
कप्तान वेष्टमेटाकने भी कहा है, 


“I have no hesitation in affirming that in 
Hindu and Musulman. Cities, removed ‘from 
European intercourse there is much less de- 
pravity than there is in Calcutta, Madras and 
Bombay where Europeans chiefly congregate." . 

अर्थात्‌ “कलकत्ता, मद्रास ओर बम्बई आदि जिन शंहरोंमें 
अधिक यूरोपियन रहते हैं, उनकी अपेच्ता उन शहरोंमें मिथ्याचार 
कम देखनेमें आता है, जहाँ यूरोपियनोंका निवास नहीं है। इसे में 
दिलसे स्वीकार करता हूँ UU 

हर्षकी बात है .कि अज्ञरेजोंका इतना. गहरा. सम्पक होते हुए 
भी भारतवर्षके लोग अपने पूर्वपुरुषोके पुण्य-प्रतापसे इस गयी-बीती 
. अवस्थामें भी. अज्ञरेजोंके समान कुत्सित कम करनेमें कई अंशॉमें ` 
कम ही हैं। गत सन्‌ १६०३ की पुलिस-रिपोटसे मालूम होता है 

g 
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कि उस वर्ष सिफ लंडनमें ३५२६२ चोरियाँ हुई । इनमें लगभग 
१७४०० चोरियोंका पुलिस कुछ भी पता न लगा सकी | यह 
संछ्या भारतकी चोरियोंकी संख्यासे पाँचगुनी अधिक है । इङ्गलंडमें 
अदालतियोंकी संख्या भी कम नहीं है । वहाँ प्रति चौबीस आदमियों 
में एक आदमी मुकदमेबाज है ओर भारतमें एक सो चालीस आद- 
मियॉमें एक । इससे साफ जाहिर होता है कि भारतके अपराधियोंकी 
संख्या सभ्य अङ्गरेजोंके देशके अपराधियाँकी संख्याका छठा हिस्सा 
है। खूनके अएराधमें सजा करके भो लोग कालेपानी भेज दिये जाते 
हैं, उनके चेहरेकी प्रतिभा देखकर मुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मि० डारविन 
साहबने आश्रये साथ कहा था कि,-- 

“These men are quiet and well conducted, 
from their outward conduct their cleanliness 
and faithful observance of their strange reli- 
gious rites. It is impossible to look at them 
with the same eyes as on our wretched con- 
victs."—Voyage Round the World. P. P. 448. : 

अर्थात्‌ “उनकी बाहरी चाल-चलनसे, उनकी स्वच्छतासे ओर 
उनके अपने अदभुत धर्मकृत्यके नियमानुसार करनेसे ये लोग ( भारत- 
के अपराधी ) बहुत ही शान्त ओर सभ्य आदमी प्रतीत होते हैं । 
हमारे देशके नराधम अपराधी ओर इन्हें एक दृष्टिसे देखना असम्भवः 
है।” सारांश यह कि यदि धर्म-प्राण भारतवासियोंके सिर्फ उदरः 
पोषण करनेके लिए अँगरेजलोग चापलूसी न करनेकी दयालुता: 
दिखलाते, तो सारा काम बन जाता। उन्हें ओर देशोंके लोगोंकी 
तरह अधिक लालच न घेरती। किन्तु यहाँके लोगोंका तो इस 
कदर धन निचोड़कर खींच लिया गया है कि व्यापार करनेकीः 
ताकत भी भारतीयोंमेंसे जाती रही। श्रीयुक्त दादाभाई नोरोजीने 
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बहुत दिनोंतक भारतके भिन्न-भिन्न देशी राज्योंमें रहकर पूर्ण अनुभव 
प्राप्त करके लिखा है कि यद्यपि वम्तईमें करोड़ों रुपयोंका व्यापार 
होता है, पर उनमें भारतका मूलधन qo कगेडसे ज्यादा नहीं है। 
सो भी इस १० करोडका अधिकांश देशी राज्यके व्यापारियांका है। 
निटिश-सारतके रहनेवालोंका धन तो इतना कम है कि व्यापारमेँ 
लगने योग्य मूलधनका वे संग्रह ही नहीं कर सकते UU 

आआजकलके गोरे राजपुरुषांक्ा कहना है कि भारतवासी राज- 
कार्य चलानेमें अयोग्य उच्चज्ञान पानेके अनधिकारी ओर दंब्बू हैं। 
पर यह दोष किसका ? लगभग साठ वर्ष पहले पालमेण्टद्वारा स्थापित 
की हुई अनुसंघान-समितिके एक प्रश्‍नके उत्तरमें मि० राबट रिकाडस- 
ने कहा था, | 

४,,, ,..]६ may even be questioned whether so 
great a- progress in the attainment of knowledge 
has ever been made under the circumstances in 
any of the countries of Europe. ( Q. 2807 ) ” 

` झर्थात्‌ ES प्रकारको प्रतिकूल a serm ( जिस अवस्थामें 

भारत है ) यूरोपके किसी देशके लोगोंने ज्ञान-उपाजन S इतनी 
( भारतकीसी ) उन्नति की होती या नहीं, संशय ही OU शिक्षाका 
पूर्व ढंग निकालकर इस विदेशी सरकारने हमारी सारी प्रतिभा नष्ट 
कर दी। चोदह-चोदह सोलह-सोलह वषतक परिश्रम करके हमारे 
कितने ही भाई बी. ए. ओर एम. ए. पास करते हैं । पर जब वे कालेज 
छोड़ते हैं तो नोकरीके अतिरिक्त उन्हें कोई भी माग जीवन-निवहके 
लिए दिखायी नहीं पड़ता । कारण यही है कि उचित शिक्षा नहीं दी 
जाती । इसोसे सन्‌ १६२० में असइयोगके जमानेमें महात्मा गांधीने - 
सरकारी मद्रसोंको छोड़नेके: लिए कहा था। क्योंकि ये स्कूल ओर - 
कालेज गुलाम उत्पन्न करतेके कारखाने हैं । इनमें प्रकृत शिक्ता कुछ 
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भी नहीं दी जाती । नोकरी देनेमें जो दुदेशा की जा रही है, उसका 
भी हाल सुनिये। . Tia 

गोखलेने सरकारी कागर्जोके सहारे एक तालिका तैयार कर सन्‌ 
(got $o में भारतीय व्यवस्थापक-सभामें आय-च्ययकी आलो- 
चनाके समय अपना विचार प्रकट किया था। उसमें आपने दिखाया 
था कि सन्‌ १८६७ के बाद शिक्षा-विभागमें एक हजारसे अधिक 
रुपये मासिकके दस स्थान बनाये गये ! उनमें केवल एक पद हिन्दु- 
स्थानीको दिया गया, बाकी नो गोराको । पुत्त-विभाग ओर सर- 
कारी रेल-विभागोंमें बारह सोसे अधिक मासिक वेतनके कुल २६ पद 
बनाये गये, पर इनमें एक भी पद हिन्दू या मुसलमानोंको नहीं दिया 
गया। समूचे भारतमें बारह सो रुपयेसे अधिक वेतनके सरकारी 
कार्मोपर एक सोसे भी कम हिन्दू या मुसलमान काम कर. रहे हैं । 
सन्‌ १८९८ में यहाँ सिफ सिविल-विभागमें ८००० गोरे बड़ी नोक- 
रियाँ कर रहे थे। इन्हें प्रतिवर्ष आठ करोड़ रुपये वेतनके देने 
पड़ते थे । : आजकल तो इनकी संख्या ओर भी बढ़ गयी है। सन्‌ 
१६२६ की व्यवस्थापिका सभाकी कार्यवाहीसे ज्ञात होता है कि 
सन्‌ १६२२ की अपेक्षा रेलेवेमें ५० फी सदी बड़े अफसर बढ़ गये 
& । फोजी विभागोंमें भी इसी प्रकारका अन्धेर है,--खासकर जर्मन- 
महासमरसे तो ओर भी। १६२६ में सैनिक खर्च ५५ करोड़ १० 
लाख रुपया किया गया । मि० आर० एन० काष्ट नामक एक अवसर- 
प्राप्त सिविलयनने कहा भी है, C 

“Akber made fuller use of the subject races, 
we make None; it is the jeallousy of the middle- 
classes Briton, the Hungry Scot that wants 
his salary, that shuts out all native aspirations." 
—Jinguistic and Oriental Essays. | 
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“7 अकत्ररने राजकायमें अपनी प्रजाको यथासम्भव 
नियुक्तकर उसकी प्रतिभाका पूण सदुपयोग किया था, पर 
हम वेसा नहीं करते । पर-श्री-कातर मध्यम श्रेणीके अङ्गरेज 
ओर सदा भूखे स्काटलैण्ड-निवासी इस देशकी बड़ी नौकरियाँ 
चाहते हैं ओर भारतवासियोंकी उच्चाकांक्ताओंके सब रास्ते बन्द 
कर देते EID म 

ऐसे ARRA लज्जित होना तो दूर रहा, भारत-सरकार बड़ी- 
बड़ी नोकःरयांपर एकाध भारतीयोको बहालकर उलटा शेखी हॉकनेमें 
जरा भी नहीं शर्माती । झुसलमानोंके रांज्यमें - हिन्दुओंकेो ओर 
चाहे कुछ भी वष्ट क्यों न रहा हो, पर उनकी मानसिक शक्तिके 
विकासका पथ इस कंदर बन्द नहीं किया गया था। अकबरके ४१४ 
मनसवदारोंमें ५९ हिन्दू थे। शाहजहाँके समय हिन्दू मनसबदारों- 
की संख्या ११० थी, जब कि मनसबदारांकी कुल संख्या ६०६ 
थी । प्रायः मनसवदारांके बशबर अधिकारप्राप्त राजकर्मचारियोकी 
संख्या आजकल भारतमें सब मिलाकर २३१७ से कम नहीं है । . 
पर इनमें भारतीयोंकी संख्या केवल ६२ है, जोकि एक तरहसे नहीं 
के बराबर है। निजाम बहादुर्के राज्यम एक हजार ओर उससे 
अधिक वेतनके ४३ पद थे। जिनमे २२ मुसलमान, ११ श्वेताङ्ग, 
७ हिन्दू ओर ३ पारसी थे। यहाँके प्रधान मंत्री महाराज कृष्णप्रसाद 
थे। आपको सोलह हजार रुपये मासिक मिलता था। अंगरेजी 
शासनमें सवसे ऊँचा पद पार्लमेण्टका है, उसमें एक भी भारतीय 
नहीं । कितने आश्चर्यकी बात है कि जिसपर शाशन करना है 
ओर जिसके लिए कानून बनाना है, उसका एक भी प्रतिनिधि 
कानून बनाते समय उसका गुण ओर दोष सुनानेवाला न रहे । 
इधर कुछ दिनोंसे भारतमें प्रतिनिधि-शासन-प्रणाली चली भी तो 
उसमें अभीतक कोई दम नहीं है। क्योंकि सब अधिकार अङ्ग- 
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रेजोंने अपने हाथमें रखा है । बडी, व्यवस्थापिका सभासें वायस- 
राय ओर प्रान्तीय सभाओंमें . गवनर चाहे जिस | लोक्र-मतको रंह 
"v7 कर सकते E 
EO अङ्गरेजोके इस प्रकारके व्यवहारसे भारतीय समाज दिन-परःदिन 
। ज्ञान-बल ओर चरित्र-बलमें हीन हुआ जा रहा है। दुःखंकी वात 
` . . तो यह है कि इतनेपर भी सरकार प्रजाकी सहायता करनेके लिए 
| कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही है। गत पचास qub अँगरेज कम- 
` ,. च्वारियोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी है ओर उन्हें उनफे खचके 
` अनुसार धनक्री व्यवस्था भी कर दी गयी है; पर भारतीयोंके लिये 
कुछ भी नहीं । इतना ही नहीं, ` भारतवासी ओर अंगरेजकी तन- 
— ० खाहमें भी बहुत बड़ा अन्तर रखा गया है । जिस पदपर अङ्गरेजां 
-.* को एक हजार मासिक मिलता है, उसी पदपर भारतवासीको चर 
.. सौ मुश्किलसे दिया जाता है। यदि यह कहा जाय कि शासन- 
योग्यतामें भारतीय अयोग्य हैं तो यह भी ठीक नहीं। डा० खर 
फोर्डका कहना है कि शासन-योग्यतामें भारतके अंगरेज शासक, 
भारतीय शासकोंसे निश्चय ही कम हँ । भारतीय महारथियेंके सामने 
निरे बच्चे हैं । नीतिज्ञतामें भारतीय, अगरेजोंसे आगे होते हैं 

Ran भारतवासी घूसखोर कहे जाते हैं । किन्तु भारतीयांको घूस- 
खोर स्वयं सरकार ही बनाती है। दूरदर्शी राजपुरुष भी इस बातको 
स्वीकार करते हें कि भारतवासियोंको उचित स्थान ओर तनखाह | 
नहीं दी जाती, इसीसे वे घूसखोर बन गये हैं। इस विषयमें सर 

हेनरी ट्राचीने कहां था कि, 
' We place the Europeon beyond the reach of 
temptation to the native, a man whose ancestors 
perhaps bore high command, we assign „some 
ministerial office, with a poor stipend of twenty 
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07 thirty i rüpees a inonth. Then we pronounce m 
that the Indians are corrupt. ; dis. c cds 
अर्थात्‌ “हमलोग 'युरोपियनोंकों अधिक वेतन देकर उनके . ` ` 
लॉलचमें पड़नेकी सम्भावना ही दूर कर देते हैं। पर जिन हिन्दु २ 
स्तानियोंके पूर्वज कदाचित्‌ बहुत बड़े आदमी या सरदार थे, उन्हें हम 
केवल २०३० रुपये मासिक वेतनकी साधारण नोकेरियांपर कायम ' 
. करते हैं, ओर अपरपे कहते हैं--भारतवासी घूसखोर होते E oos 
भारतवपमें ऑगरेज राजपुरुषोंकी अधिकार पानेकी बेहद लालसा. . ` 
ही भारतवासियोंके असन्तोषका मूल कारण है। इसीसे सत्‌ १८३३ 77 
में पालमेण्टने आज्ञा दी कि भारतवासी बड़े-बड़े राजपदपर नियुक्त 
किये जार्य । पर नोकरशाही उसकी अवज्ञा ही करती आ «रही 
है। ईश्वर ही जाने, इस आज्ञा ओर उसकी अवद्देलनामें क्या. 
रहस्य ह्‌ । 
DA अबज्ञासे प्रजाकां नैतिक चरित्र केसे खराब हो जाता 
है, सर टान्स मनरोके निम्नलिखित मन्तव्यसै ज्ञात हो जायगा-- 
“Let Britain be subjected by a foreign power 
tomorrow; let the people be excluded from all 
share in the governraent for public honours, from 
every office of high trust or :emolument and let - 
them in every situation be considered as unworthy 
of trust all their knowledge and all their Litera- 
ture, sacred and profane would not save them 
from becoming 17 another generation or tow 8 
low minded, deceitful and dishonest race. ok 
In.proportion as we exclude them from higher 
offices, and a share in the management of public 
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affairs, we lessen their interest in the concerns of 
' community and degrade their character." 
अर्थात्‌ “हमलोगोंके बारेमें भी यही बात कही जा सकती है । 
कल यदि इङ्गलैणडः परकीय शासनकी श्रृंखलामें बाँध डाला जाय 
ओर वहाँ के निवासियोंको राजकायसे सर्वसाधारणके दिये हुए 
आदर पानेसे या लाभ-जनक कामांसे वञ्चित कर दिया जाय, तो 
ज्ञान, विज्ञान ओर साहित्यकी हजार चर्चा होनेपर भी उनका अधः- 
पतन कभी रोका नहीं जा सकेगा--एकददो पुस्तांमें ही वह नीच, 
ठग ओर बदमाशोंकी जातिका अड्डा हो जायगा । फलतः जिस परि- 
माणमें हमलोग उच्चपद्‌ ओर राजकार्यसे भारतीयों वञ्चित रखेंगे, 
उसी परिमाणसे समाजके भले-बुरेका उनका खयाल भी कम होगा 
ओर उनका चरित्र बिगड़ेगा ।? | 
ऊपरके कथनसे इस मामलेकी सारी बाते स्पष्ट हो जाती हैँ। 
राजकायके उच्चपदोंपर भारतीयोंके ,नियुक्त न किये जानेके कारण 
भारतकी केवल मानसिक अवनति ही नहीं होती है, वग्न्‌ आर्थिक 
अवनति भी हो रही है । 
मि० डिगवीने बतलाया है कि निजाम हैदराबादके राज्यमें 
भूमि-कर अदा करनेमें प्रतिसैकड़ा ६।2) खर्च होता है। बरार भी 
पहले निजामहीका था | पर ब्रिटिश सरकारके हाथमें आनेके वादसे 
यहाँका शासन-खच इतना अधिक बढ़ गया है कि सुनकर आश्चयं 
होता है । Im महामति डिगवीके कथनानुसार ही बरारमें राजस्व 
वसूल करनेमें प्रति सेकड़ा ४५।।=)। खर्च होता है। यह गोरोंको 
बड़े-बड़े पर्दोपर नियुक्त करनेका परिणाम है। ब्रिटिश शासनके 
seara विभागोंमें भी यही बात है--अंधेर नगरी चौपट राजा । 
तिसपर यहाँकी बड़ी व्यवस्थापिका सभा हरसाल घाटेकी पूर्तिके 
“लिए रोया करती है। सन्‌ १६२८ में भी १ करोड़ १० लाखका 
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घाटा दिखलाया गया है। किसी किसी सालमें तो ३०-४० करोड्‌- 
तक घाटा दिखलाया जाता है। 
. वहुधा यह देखनेमें आता है कि धनकी वृद्धि होनेपर मनुष्य- 
चरित्रकी नीचता कम हो जाती है; किन्तु दुःखकी बात है कि 
आरतके सवनाशसे अँगरेजांकी इतनी श्री-बृद्धि होनेपर भी, उनके 
चरित्रकी नीचतामें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा । आजकल प्रति 
अँगरेजकी वार्षिक आमदनी ६३०) & ओर हर आदमीके पास 
४५००, रुपया संचित धन है। फिर भी उनकी अमानुषिकता दूर 
नहीं हुई । भगवान्‌ ! अँगरेजोंकी स्वाथ-जोलुपता सीमाबद्ध करे ओर 
उन्हें सुबुद्धि दे, साथ ही सच्चरित्र बनवे । ईष्ट इण्डिया कम्पनीके 
कर्मचारियों और निलहे साहवोंके गुमाश्तोंके चरित्रकी आलोचना 
करनेसे अगरेजोंका चरित्र साफ मालूम हो जायगा । 
पलासी-युद्धके वाद अँगरेजोंकी व्यापार-कोठियोंके साहबों ओर 
गुमाइ्तोंने देशके साथ घोर अन्याय करना शुरू किया था। रुपया 
इकट्ठा करनेके लिए उन्हें कोई भी कुकर्म करनेमें संकोच नहीं होता 
wr! ये लोग जुलाहोंको जबदस्ती मजबूर करके दादनी ( पेशगी 
रुपया ) देते थे । जुलाहांको लाचार होकर रुपया लेना पड़ता था 
'ओर निर्दिष्ट समयके भीतर निर्दिष्ट संख्यक वस्न बुनकर देनेके लिए 
इकरारनामा लिख देना पड़ता था । परन्तु उनके gu हुए e*t 
मूल्य निश्चित करते समय अङ्गरेजलोग सो रुपयेके मालका पचास 
रुंपयेसे जियादा नहीं कूतते थे। इस तरह खरीदकर फिर वे गहरा 
नफा लेकर बहुतसा माल भारतीयोंके ही हाथ वेच देते थे। वे 
बहुतसे तन्तुकारांके अंगूठे भी कटवा लेते थे, जिससे फिर वे कोई 
क्राम करनेके लायक नहीं रह जाते थे । उस समय अङ्गरेजलोग 
यहाँ खी-सहित नहीं रहते थे। जबदंस्ती बड़ेचडे घरोंकी, बहूबेटियोँ- 
को अपनी कोठियोंपर पकड़वा मंग्राते थे ओर उनका सतीत्व नष्ट 
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करते थे। अब भी जहाँ कहीं गोरे सैनिक्रांको मोका मिलता है, 
sue नीचतासे बाज नहीं आते। पंजाब-हत्याकाण्ड ( १६१६ ) 
आर बारडोली-सत्याग्रह ( १६२८ ) इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 
अङ्गरेजोंके उन नीचतापण कार्योका अंब ओर अधिक उह्ललकर 
हम इस पुस्तकको गन्दी नहीं करना चाहते । पाठकॉकी इतनेहीसे 
अंगरेजोंके चरित्रका पूरा परिचय मिल जायगा र. यह मालूम 
हो जायगा कि राजाकी इतनी चरित्र-भ्रष्टतासे भारतीय प्रजाकी 
कितनी अधिक मानसिक अवनति हुई होगी । 

मद्यके सेवनसे मानसिक-शक्तिका कैसे पतन होता है, चरित्र 
बल कैसे नष्ट हो जातां है, वह किसीसे छिपा नहीं है। पर यह 
अङ्गरेजी सरकार भारतीयाँको शाराबी बनानेके लिए प्राणपनसे चेष्टा 
करनेसे वंचित न रही । अफीमकी खेती करनेकी ओर देशके किसानों 
का कंभी अनुराग नहीं था; वरन्‌ वे इससे घृणा ही प्रकट ' करते थे । 
पर सरकार उनको रुपये कर्ज देकर तथा ओर भी बहुत तरहसे 
लालच दिखाकर पहले उन्हें अफीमकी खेती करनेमें प्रवृत्त करती 
थी । बँगालके भूतपूर्व छोटे लाट सर सिसिल विडनने विलायती 
फाइन्स कमेटीके सामने गवाही देनेके समय साफ कहा था, 
"Than Government would probably not be 

deterred from adopting such a course by any 
consideration as to the deleterious effects which 
opium might produce on the people to whom it 
was sold." 

 सारांशा यह कि “अफीम खानेसे प्रजाका चर्त्रिबल WE हो 
जायगा । सरकार इस भयसे सम्भवतः यह लाभ-दायक व्यवसाय 
कभी नहीं छोडेगी ।” 

' अफीमके किसानोंको केवल रुपये देकर ही सरकार चुप नहीं रहती 
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थी, वरन्‌ इस देशके युवकोंमें जिसमें अफीम खानेकी आंदत वंढ जाय, 
इसके लिए भी वह अत्यन्त नीच nne काम लिया करती थी । 
अद्य-प्रदेशके भूतपूव सरकारी कमिश्नर मि० हाइणटने कहा था, 
“Organised efforts are made by Bengal Agents 
to introduce the use of the drug and create taste 
for it among the rising generation." x 
“aqe नियुक्तकर अफीमका प्रचार बंगालम बढानेकी खूब 
कोशिश की गयी थी। जिसमें बंगालके युवकोंकों अफीम खानेकी 
आदत पड़ जाय, इसकी भी अच्छी दरह चेष्ठा की गयी थी D" 

Wo हाइण्डने 'कहा है कि “पहले गाँव-गाँवमें अफीमको 
gps खोली गयीं, फिर गाँवके युवकोंको बिना मूल्य अफीम बॉटने- 
का प्रवन्ध क्रिया गया । थोड़े दिनोंमें जब अभागे भारतीय नवयुवका 
में अफीम खानेकी आदत पड़ गयी, तव खूब थोड़े दाममें अफीम 
बेचनेक्री व्यवस्था की गयी । धीरे-धीरे लोगोंमें यह आदत SH 
जैसे वढ्ती गयी, वैसे-बैसे अफोमका दाम भी बढ़ाया जाने लगा। 
इस तरह अरीमका प्रचार बढ़ाया गया ओर गाँवोंके होनहार बालक 
अफीमची और पशुसे भी अधम बनाये गये ।” अब अफीमका ठेका 
दिया जाता है ओर वह ८5०६० रुपया सेर बेची जाती है। 
ज्ञो शराब यहाँ के लोगोंके लिए पहले 'अपेय' ओर 'अस्पृश्यः 
थी, आज उसीके स्रोतमें समाज बहा जा रहा है। सर सिसिल विडन- 
ने विलयतमें जो बात कही थी,. उससे मालूम होता है कि अफीमके 
समान शराबका प्रचार बढ़ानेके लिए:सी यहाँ अत्यन्त निन्दनीय उपार्य- 
का अवलम्त्रन किया गया था । हरसाल थदि शराबको बिक्री न बढ़ती; 
तो वंगालके कलेक्टरों ओर डिप्टी कलेक्टरोंको खुलेआम फटकार 
सुनायी जाती थीं। कितने ही स्थान इसी शराबके कारण उजाड़ हो 
गये। पंजाबके छोटे लाट सर माकलि यडने कहा था. कि-ट : .'« 
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. "In the Narbada territories I have known 
‘whole districts depopulated in consequence of the 
action of our spirit contractors. They used to 
send people all over the country to seduce these 
poor simple folk and utterly demoralise them. 
They got on their books and after being sold out 
of house and home, they absconded in thousands.” 

“मैं नमंदाके समीपमें ऐस बहुतसे जिलोंको जानता हूँ, जो 
हमारे शराबके ठेकेदारोंके कारण एकदम उजाड़ हो गये हैं । ओले- 
भाले आदमियोंको फुसलाकर उन्हें एकदम भ्रष्ट करनेके उद्देश्यसे 
वे लोग ( ठेकेदारलोग ) चारं ओर आदमी भेजा करते थे। इस 
प्रकार कजके कारण घर्द्वार सब बिक जानेपर हजारों आदमियोंके 
दल-के-दल देश छोड़-छोड़कर भाग गये UU 

अब भी नशीली चीजोंकी आमदनी बढ़ानेके उद्देश्यसे सरकार 
भारतीय समाजको चरित्र-भ्रष्ट करनेकी चेष्टा करनेमें कुछ भी उठा 
नहीं रखती है। सरकारी रिपोटाँके देखनेसे मालूम होता है कि 
हेरसाल मादक वस्तुओंकी बिक्री वेतरह बढ़ती ही जा रही है। 
सन्‌ १८७४ में मादक द्रव्य बेचनेसे सरकारको २ करोड़ ३३ लाख 
२२ हजार रुपयेका लाभ हुआ था। क्रमशः बढ़ते-बढ़ते सन्‌ १६०३ 
में उन्हीं मादक NA सरकारको ७ करोड़ ८३ लाख Ek हजार 
रुपये लाभ हुए। १६०३ के बाद भी सरकारी आमदनी बढ़ती 
ही जाती थी, पर सन्‌ १६२० की नागपुर कां समें महात्मा गान्धीने 
` असहयोग पास करके आबकारीपर गहरा धक्का पहुँचाया । जिस 
` सम्रय म० गान्धीको आज्ञासे शराबकी दूकानोंपर देशके उत्साही 
JaA धरना देना शुरू किया, उस समय इस विदेशो सरकारसे 
छापनी आमदनीपर धक्का पहुँचते नही देखा गया और उसने 
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med हुक्म निकाल दिया कि जो लोग शरावकी दूकानोंपर धरना 
दंगे या उन दूकानदारोंके व्यापारपर किसी प्रकारका भी धक्का 
पहुँचायगे, उनलोगोंको १४४ दफाके अनुसार दण्ड दिया जायगा । 
सन्‌ १६२३ से जरसे असहयोग आन्दोलन कुछ ढीला पड़ा, मादक 
वस्तुका प्रचार फिर कुछ बढ़ गया। सन्‌ १६२८-२६ में अफीमसे 
३ करोड़ ४ लाख रुपयेकी आय हुई है। यद्यपि अन्य unb 
नशीली चीजोंका प्रचार रोका जा रहा है; किन्तु भारतमें उसकी 
वृद्धि हो रही हे। | 

भारतीय समाजकी जातीय अवनतिके कई कारणोंमेंसे एकके 
बारेमें मि० वेबने इस प्रकार आलोचना की थी-- 

It is my growing conviction that disastrous 
consequences must sooner or. later result from 
persistent vilification of Indian character......: 
I know how such vilification has worked in us, at 
times turning our better natures into gall, and 
being responsible for many a hideous passage in 
our history.....Subject people are abnormally 
sensitive to the feeling towords them of their 
rulers. ` dcos 

“मेरी यह घारणा दिनोदिन eg होती जा रही है कि भारतीयों- 
के चरित्रकी हमेशा निन्दाका फ शीघ्र हो या देरसे, होगा भयंकर । 
इस प्रकारकी कुत्साते हमलोगोंका ( आइरिश लोगोंका ) क्या 
अनिष्ट हुआ है, सो में जानता हूँ। इससे हमारे अनेक अच्छे 
गुण नष्ट होगे हैं। यही निन्दा हमारे जातीय इतिहासकी कई | 
बीभत्स घटनाओंका कारण RO राज-जातिद्वाराकी हुई निन्दा या. 
स्तुतिसे' पराधीन जातिके चरित्रमें शीघ्र ही फेरफार हुआ करता BU" 
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- , महाभारतमें कहा है कि कर्णको हीन-वल करनेके लिए उसके 
सारथी पाणडव-हितेषी मद्रराज शल्यने उसकी वहुत निन्दा की थी ४ 
राज-जातिके मुँहसे सदैव अपनी निन्दा सुननेसे साधारणतः सबको 
ऋप्ात्म-ग्लानि होती है ओर भ्रमवश वे अपनेको अकमणय zi 
हीन-चल समझने लग जाते हैं। यही भ्रम बहुत दिनोंतक. रहनेसे 
धीरे-धीरे बुद्धि अष्ट हो जाती है। इसीसे कहा है कि स्वजातिको 
निन्दा सुनना पाप अर्थात्‌ अवनतिकर है। अङ्गरेजोद्वाराकी हुई 
निन्दासे आइरिशोंके चरित्रकी खूब अवनति हुई है। इसीसे विदेः 
शियोंद्वारा की हुई भारतवासियोंकी निन्दा सुनकर सहृदय वेव महा- 
शयने इस प्रकार भारतवासियोंको सावधान कर दिया है | 

भारतवासियोंका जिसमें आत्म-शक्तिपरसे विश्वास कम हो 
जाय, इसी उद्दश्यसे नौकरशाही इस देशके लोगोंकी हमेशा निन्दा 
क्रिया करती है । अधिक वेतनके पदोंपर जिसमें स्वजातिके लोग: 
बहाल किये जायँ, इसी उद्देश्यसे चालाक अङ्गरेज हमलोगोंमें तरह: 
तरहके दोष देखा करते EC : 

किसी देशके-निवासीको बुजदिल बनानेके लिए सबसे अच्छा 
मार्ग यही. है कि उस देशके इतिहासको बुजदिलोसे भर दिया. 
जाय । इतिहासका सबसे वड़ा महत्त्व क्यों है ? इसलिए कि इतिः 
हासपर देशका भविष्य निर्भर करता है। उदाहरणके लिए भारत: 
और इन्गलैणडको ही सामने रखिए । दोनों ही देशक्री व्यभिचा- 
रिणी युवतियोंको ले लीजिये। यदि आप भारतकी किसी भीः ` 
व्यभिचारिणी ख्रीसे यह कहें कि तू ऐसा कुत्सित कम क्‍यों कर 
रही है? तो वह निश्चय ही थोड़ी देरके लिए सिर झुक्रा लेगी, चाहे 
वह पीछे अपना आचरण न भी बदले। किन्तु यही वात यदि 
आप किसी यूरोपीय कुलटासे पूछें, तो वह आपको घृणाकी दृष्टिसे: 
देखेगी ओर कहेगी कि कैसा मूर्ख है ! क्या यह अवस्था योंही ऐश” . 
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आरामसे रहित होकर बिताने की है! इसका कारण यही है कि 
हमारे देशमें सीता-सावित्री जैसी देवियाँ उत्पन्न हुई हैं। उनका असर 
सूक्ष्म रूपसे अत्रतक हमारे देशकी देवियोंसें थोड़ा-बहुत वना हुआ 
है। पर यूरोपका इतिहास ऐसी देवियोंसे शून्य है। इसी कारणसे 
इतिहासको नष्ट करनेके लिए शिवाजी जैसे तेजस्वी पुरुषॉको अँग- 
रेजाने डाकू कहनेका प्रयास किया है । | 

मानसिक अवनतिका एक गोण कारण सामाजिक कुरीतियोंका 
होना है। आजकल वाल-विवाहकी प्रथा वेतरह बढ़ गयी है 
जीवनकी उन्नतिका आधार ब्रह्मचय है । बाल-विवाहसे ब्रह्मचयका 
पालन कुछ भी नहीं हो रहा है। इस कारण हमारी कमजोरी दिन- 
पर-दिन बंढृती जा रही है। यह कारण गोण इसलिए है कि सामा- 
जिक सुधार राजाके आधीन है। यदि अंगरेजलोग हमारा सुधार 
चाहते, तो इसका प्रयत्न वे आसानीसे कर सकते थे । इसीसे महात्मा: 
गान्धीने स्पष्ट कह दिया था कि जत्रतक हम स्वराज्य न प्राप्त:कर 
लं, तबतक किसी भी भारतीय युत्रक्रको भोग-विलास कर गुलामोंकी: 
संख्या न बढ़ानी चांहिये। सागंश यह कि तीस करोड़ भारत-सन्ता- 
नोंका रोज आधा पेट खानेका कष्ट यदि दूर हो जाय तो सत्वगुण 
प्रधान भारंतीयोंका चरित्र भी निःसन्देह उन्नत हो जायगा; GEB 
सत्र अनर्थोंकी जड़ निर्धनता ही है। किन्तु यह तभी सम्भव है, 
जब स्वराज्य प्राप्त हो जाय। क्योंकि भारत-सस्कार अपने लाभकी- 
बातोंको तो लोकमत कुचलकर झटसे पास कर लेती है, पर यदि 
कोई प्रस्ताव जनताके लाभाथ पेश किया जाता है तो उसके पास 
करनेमें अनेक तरहकी अड़चने लगा देती है । वाल-विवाह रोकनेकेः 
, लिए शारदा बिल पेश हुआ, पर अभीतक उसको पास नहीं किया. 
गया, यह बात सरकारकी नीतिका द्योतक | 


i OX 
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` अपनी जातिका हो, या दूसरी जातिका, स्वदेशी हो, या विदेशी) 
वास्तवमै राजा तो जनसाधारणका प्रतिनिधिमात्र है । राजाका 
प्रधान कर्त्तव्य है, समाजके प्रतिनिधिरूपसे दुष्टोंका दमन करना, 
शिष्टो या भलोंकी रच्ता करना, लोगोंकी घर्मनीति ओर धनसम्पत्ति 
बढ़ाना तथा अन्यान्य उपायोंसे समाजमें सुख ओर शान्ति बढ़ानेका 
TAA करना । इन्हीं कामोंके खचके लिए राजा प्रजासे. कर लेता' 
है । राजकोषमें जो धन जमा होता है, उसपर राजाका अधिकार 
बहुत ही कम होता है--यह्‌ प्रजासाधारणकी सम्पत्ति ( Public 
wealth ) कहलाता है | राजा, प्रजाकी वह सम्पत्ति प्रजाके 
कल्याणके लिए खर्च करनेमें धमसे बँधा है । पर हमलोगोंके gut 
ग्यसे इस नियमका पालन यहाँ नहीं होता । इस देशसें राज़घमका पग- 
पगपर उल्लंघन किया जाता है । यहाँ अधिक-से-अधिक कर लेकर बिना' 
प्रजाकी राय लिये मानमाना अनुचित खच किया जाताद्दै। | 
आर० सी० दत्त महाशयने दिखाया है कि हिन्दू ओर सुस- 
नमानोंके समयमें प्रजासे जो कर लिया जाता था, इस विदेशी 
शज्यमें उनसे अधिक लिया जाता है। आगे चलकर आपने 
दिखलाया है कि सन्‌ १७६३ से १८२२ Poo तक सरकारने बंगालके 
जमीन्दारोंसे करके रूपमें ६०) ओर उत्तर भारतसें ८०) प्रति सैकड़ा 
वसूल किया है। सुगलोंके समयमें भी कर तो इतना ही था, पर वे 
जितना कर बिठाते थे, उंतना कभी वसूल नहीं करते थे। किन्तु 
अँगरेज जो कर बिठाते हैं वह कोड़ी-कोड़ी वसूल कर लेते हैं । 
बंगालके अन्तिम नव्वाबने सन्‌ . १७६४.में अर्थात्‌ अपने राज्यके 
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अन्तिम वषमें प्रजासे ८१ लाख ७५ हजार ५ सौ ३० रुपये वसूज 
किये थे। पर बंगाल, बिहार ओर उड़ीसाका राज्य पाकर अन्गरेजमि 
ऐसी कठोर नीतिका अवलम्बन किया कि सन १७६४ ई० में करका 
परिणाम २६८ लाख रुपया हो गया । १८०२ में अवधके नव्वाबसे 
अङ्गरेजांको इलाहाबाद तथा ओर कई जिले मिले । मुसलमान 
नव्वावके समय इन जिलोंपर भूमिकर १ करोड़ ३५ लाख २३ 
हजार ४ सो ७० रुपये स्थिर किया गया था। इसमेंसे कितना 
वसूल किया जाता था ओर कितना छोड़ दिया जाता था, इसका 
ठीक पता नहीं लगता । पर अङ्गरेजोंने तीन ही वर्षमें इन जिलों से 
१६ करोड़ ८ लाख २३ हजार ६० रुपयेकी वार्षिक आय कर ली । 
सन १८८७ में महाराष्ट्र राज्य ऑगरेजोंके हाथ लगा। उस समय 
इसके राजस्वका परिमाण ८० लाख रुपया थां। कुछ ही वर्ष वाद 
उसी जमीनसे अंगरेज लोग १ करोड़ ४० लाख वसूल करने लगे । 
तबसे महाराष्ट्रमें बराबर -जमीनका लगान बढ़ाया ही जा रहा है । 
इस कदर कर-वसूलीका कारण एकमात्र अँगरेजोंकी निर्दयता है। 
विशप हिवरने भारत-भ्रमण करनेके बाद १८२६ में लिखा था, 
“No native prince demands the rent that we do." 
अर्थात्‌ “कोई अ/ देशी राजा, प्रजासे इतना अधिक कर 
चसुल नहीं करता, जितना अधिक कि हमलोग वसूल करते हैं ।?” 
कनल Br १८३० में लिखा था,— | 
“A land tax like that which now exists in 
Indian professing.to absorb the whole of the 
Land-lord's rent, was never known under any 
government in Europe or Asia." 0 
अर्थात्‌ “भारतके वर्तमान करके समान यूरोप या एशियाका कोई 
भी राजा इतना अधिक राजस्व--जमीन्दारकी प्रायः समस्त आय-- 
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कभी वसूल नहीं करता था ।” राजस्वके वसूल करनेमें कैसी निष्ठुरता- 
की जाती थी, उसका उल्लेख सरकारी कागजातोंमें ही पाया.जाता है । 
१७६६ ई० में बंगालमें वड़ा: प्रलयकारी अकाल पड़ा था । उसमें १: 
करोड़से ऊपर मोतें हुई थीं। अन्न महँगा हो गया, इतने पर भी कर, 


वसूल करनेमें अंगरेजोंने उस समय खूब WI दिखायी। “Annals ' 


of Rural Bengal. नामक sep २१ d पृष्ठपर हराटरसाहब-: 
ने लिखा है, : 

"The revenues were so closely collected before. 

अर्थात्‌ “पहले कभी इतनी कठोरताके साथ राजस्व वसूल नहीं 
किया गया था ।” 3 

दूसरे ही वर्ष बंगालमें फिर घोर अकाल पड़ा। राजपुरुषा. 
विलायतमे कतृ पच्तको लिखा,-- यहाँ rl आदमी भूखों मर. 
रहे हैं ! भाषामें ऐसा शब्द नहीं है, जिससे लोगाकि कष्टका वणन 
क्रिया जाय, खूब उपजाऊ पुर्निया जिलेमें भी इन कई महीनांमें 
तिहाई आदमी मर गये हैं; ("But we are happy to inform 
the: collection have fallen less short than we 
supposed they would ") पर नन्दको बात यह है कि इससे: 
पहले जितनी सोची थी उतनी करकी हानि नहीं हुई !” 'चर मरे या 


कन्या, सुमंगलीसे काम? यह कहावत झङ्गरेजोंपर खूब चरितार्थ होती; | 


है | भारत मरे या जिये, EE टेक्ससे LE SEEN 
` न हम कैलाशपुरी काशीकी अङ्गरेजी राज्यमें जो दुदुशा हुई 
है, उसका दिंग्दशन कराते हैं । काशी-नरेश. महाराजा बलवन्तसिहः 


जीकी सन्‌ १७७० $o में मृत्यु हुईं। लखनऊके न्वा gs 


की आज्ञासे स्वर्गीय महागजके पुत्र महाराज चेतसिंह इस गदी. 
अधिकारी gui बाद सन्‌ १७७ में शुजाउद्दोलाकी भी मृत्यु हो 
गयी । अङ्गरेजोको भी अवसर मिला.। तत्कालीन गवनर जनरल 
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वारन हेस्टिंग्सने काशीका राज्य इष्ट इण्डिया कम्पनीके लिए नये 
नव्वाबसे माँग लिया। इसी समयसे महाराज चेतसिंह अङ्गरेजोंके 
माण्डलिक राजा हुए । निश्चय हुआ कि महाराज चेतसिंहं २३ लाख. 
७२ हजार ६ सो ७६ रुपये वार्षिक कम्पनीको दिया करें । 

इसके तीन ही वष बाद काशी-नरेशाके बुरे दिन आये । जुलाई 
१७७८ fo में वारन्‌ हेस्टिग्सने महाराज चेतसिंहको लिखा कि 
“गत्‌ १८ वी माचसे इङ्गलेंड ओर फ्रान्समें युद्ध प्रारम्भ हो गया: 
है। सुतरां में अपने और बोडके नामसे आपसे प्रार्थना करता हूँ 
कि कम्पनीकी राजभक्त प्रजाके नाते आप भी इस युद्धके खचका 
कुछ भार उठावं ।” वारन्‌ हेस्टिग्सको महाराजसे इस प्रकार रुपये 
माँगनेका कुछ भी हक नहीं था। वड़े लाटकी कोंसिलके प्रसिद्ध. 
सदस्य umts फिलिप फ्रांसिस स्वयम्‌ इस अन्यायपूर्ण रुपये 
माँगनेके घोर विरोधी थे। पर कम्पनीने तीन वर्षतक इसी वहाने 
पाँच-पाँच लाख रुपये वसूल किये । चोथे वर्ष महाराज रुपये देनेमें 
असमर्थ हुए। बस इसीपर वे गिरफ्तार कर लिये गये। अपने 
अन्नदाता प्रमुकी यह दुर्दशा देख महाराजकी फोजने बिगड़कर 
, कम्पनीकी फोजपर आक्रमण क्रिया । फिर क्या था मद्दाराजके 
दुर्दिनका आगमन हुआ । उन्हें अपना राज छोड़कर भाग जाना 
पड़ा। उनके आनजे महीपनारायणसिह गद्दीपर बिठाये गये ओर 
उनपर हेस्टिग्सने पहलेकी अपेक्ता बहुत ED अधिक करका भार 
लाद दिया। राज्यका काम देखनेके लिए वहाँ एक अपना एजंट 
( रेजिडेणट ) भी नियुक्त कर “दिया । इसका फल यह हुआ कि 
प्रजापर भयंकर अत्याचार होने लगे । जमीनका लगान बेहद ZI 
दैना पड़ा । थोड़े ही दिनोंमें हरा-भरा प्रदेश उजाड हो गया। सन्‌. 
१७८४ सें वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। इस अकालकी भयकरता 
ऐसी थी कि दूसरी अप्रेल १७८४ को हेस्टिग्सने Council 
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Board ( कौसिल बोड) को लिखा: कि,--'मुझे! कहते बहुत 
दुःख होता है कि sera आगे वनारसकी ओर सब गाँवोंको मैंने 
बिलकुल बंजर पाया । में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि शहर 
बनारसके अतिरिक्त समूचे प्रदेशमें अराजकता फैली हुई है । शासन- 
प्रणाली बिगड़ गयी है ओर लोगोंपर अत्याचार दो रहे हैं। वहाँ 
वाण्ज्यका नाश हो गया है ओर खेतीकी जड़ ही नष्ट हो जानेके 
कारण कर-वसूली शीघ्र ही कम हो जानेका भय है Mills 
History of British India, 1858 Vol. IV Chapter VIT. 
` अवध--अठारहवीं सदीके प्रारम्भमें मराठोंका प्रावल्य देशमें 
बहुत. अधिक वढ़ गया था। इनलोगांने मुसलमानोंको प्रायः अपने 
कब्जेमें कर लिया। अवधके नव्वाव शुजाउद्दोला इनसे बहुत डरा 
करते थे, इसलिए नव्वात्रने पचीस लाख रुपये सालाना अङ्गरेजांको 
. देनेका करारकर मराठोंसे अपनी रत्ताके लिए अङ्करेजांकी एक गोरी 
पल्टन अपने राज्यमें रख ली। यही पल्टन SeN नव्वावके 
सर्वनाशक्रा कारण हुई । पल्टनके साथ ही अङ्गरेजका um एजेण्ट 
'भी लखनऊमें रहने लगा । यह १७७३ की बात है। 
शुजाउद्दोलाकी मृत्युके समय अवधकी प्रजा बहुत सुखी थी! 
बाद आसफडहोला लखनऊके नव्वाब gud इसी समय कम्पनीने 
पुरानी सनद्‌ रह कर दी ओर नये नव्वाबके साथ नयी सन्धि की 
गयी । उस सन्धिके अनुसार नव्वाबने लगभग पौने चोबीस लाख 
रुपये वार्षिक आयका बनारस प्रदेश कम्पनीको दे डाला। राज्यकी 
रत्ताके लिए अवधमें जो गोरी सेना रखी गयी थी, वह वहीं स्था 
पित की गयी । इसके सिवा ओर भी थोडीसी सेना बेचारे नये 
«ow सिर लादी गयी । इसके लिए ३१ लाख- रुपया सालाना 
कम्पनीको देना पड़ता था।. इस सन्धिमें सत्रसे ' बढ़कर महंत्वको 
बात यह थी कि इसके अनुसार झुवधक्रे नन्त्राब .वजीर कम्पनीकै 
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अधीन माण्डलिक शासक gu» सेनाके लिए जो हरसाल ३१ लाख 
रपये देनेक्री वात थी, वह नव्वावसे नहीं,--प्रजासे वसूल कर लेनेका 
अधिकार भी एक अङ्गरेज सेनापतिको दिया गया । 

` 'वारन हेस्टिग्सने कनल हान्नीको मुल्की और फौजी दोनों 
अधिकार देकर सेना-नायक - वना, अवध सेजा । भूमि-कर बढ़ाया 
जानेसे अब अवधको प्रजाके कष्टोंका ठिकाना नहीं रहा । जिस 
SES गोरे अफसर अवधके गरीव किसानोसे कर वसूल करते थे, 
उसका स्मरण करनेसे शरीर रोमाज्नित हो जाता है। ऐसा कौन 
मनुष्य है जो अवधका इतिहास पढ़कर 4d धारण कर सके ? 
अङ्गरेजी अफसर वसूलीका अधिकांश अपने पाकेटमें डाल लेते 
थे। ८३) सैकड़ा कर वसूल करनेका तो नियम ही हो गया था, 
अफसरोंकी चोरीके कारण अवधके किसानोंको ओर भी. अधिक 
रुपये देने पड़ते थे । इधर नव्वाबके खजानेमें चूहे दंड पेलने लगे। 
किसान RER छोड़कर भागने लगे। कर चुकानेके लिए उस समय 
कितने ही लोगोंको अपनी गोदके प्यारे बञ्चोको भी बेचना पड़ा 
`था। जो किसान कर नहीं दे सकते थे, वे पिंजड़ेमें बन्दकर कड़ो 
TÈ रख दिये जाते थे। नव्बावने इन अत्याचारोंको देखकर सन्‌ 
१७७९६ में कलकत्तेके गवनर जनरलके पास एक अति करुणापूणे 
पत्र लिखा । उसमें आपने लिखा कि--“खर्च बहुत जियादा बढ़ 
जानेके कारण प्रजापर करका बोझ अधिक लादा गया है। हरसाल 
बाकी बढ़ती ही जा रही है। मुझे अब आपकी सेनाकी कुछ भी 
अवश्यकता नहीं है। इससे करकी आय घट गयी है ओर सरकारी 
कामोंमें गड़बड़ मच गयी हे p यद्यपि कोट आफ डाइरेक्टरोंके 
१ दिसम्बर सन्‌ १७७५ के पत्रमे साफ लिखा था कि--“सूबा 
अवधमें अङ्गरेजी सेना उसी हालतमें रखी जाय, जिसे नव्ब्राब 
"dez कर । '...... Provided it be done with the free 
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consent of the Nawab but by no means without it’ 
'जबतक नव्वात्र उसके रखनेमें राजी हाँ तभीतक्र सेना रहने दी. जाय, 
पर उनकी इच्छाके विरुद्ध हर्गिज न रखी जाय ।” तथापि वारन 
हेस्टिग्सने वहाँसे. सेना हटानेसे साफ इनकार कर दिया। आपने 
कहा कि ऐसा करनेसे कम्पनीको बहुत तकलीफ होगी । 

फल यह हुआ कि नव्वाबके यहाँ बाकी बराबर चढ़ने लगी । सन्‌ 
१७५० में नव्वाबका देना डेढ़ करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त 
एक कूठे कारणपर अवधकी बूढ़ी बेगमोंपर जो अत्याचार किये गये 
थे, जैसी अमानुषिक-क्र ग्तासे मृत नव्वाचकी बेगर्माके साथ सलूक 
किया गया था, वह इतिहास-प्रसिद्ध & | एण्डमण्ड बकने पालमेराटसें 
इन सब घटनाओंका वर्णन ऐसी मर्म-मेदिनी भाषामें किया है कि 
उसे पढ़कर आँखोंमें आँसू भर-आते हैं। भयंकर अत्यांचारोंसे 
पीड़ित होकर अन्तमें लोगोंने बलवा कर दिया। इस समय ब्रिटिश C 
सेनाने जो ऋर कार्य किये थे, उनका वर्णन करनेकी हममें 
शावितत नहीं है c 

अब अन्यत्रका हाल सुनिये--कर्नाटकर्में कम्पनीके कर्मचारियों- 
द्वाग किये गये अत्याचारोंके. सम्बन्धमें मि० पेटी नामक एक 
SEA कहा था कि--“सन्‌ १७६८ में तञ्जोरको हमलोग अत्यन्त 
धनी, खूब उपजाऊ और आवाद समझते थे bo पर सन्‌ १७८२ ई० 
में उसकी केसी दुदशा हुई थी, वह भी आपहीके HEU सुनिये; 
= Its decline has been so rapid, that in many 
districts it would be difficult to trace the remains 
of its former opuience, 
- “इतने थोड़े'समयके भीतर इसकी इतनी तेजीसे अबनति हुई 
किं आज किसी-किसी जिलेमें उसकी पहली समृद्धिके चिह्न खोजने 
पर भी कठिनाईसे मिलते. हैं. 
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अर्काटकी भी यही दशा हो गयी थी । अङ्गरेजलोग असलम 
अर्काटसे १ करोड़ ३४ लाख ६७ हजार ६ सो ६० रुपये कर लेते 
थे, पर उन्होंने २० करोड़ ३६ लाख ५० हजार ७ सो रुपयेका दावा- 
कर बहुत दिनांतक प्रजाका रक्त चूसा | | 

SH एकबार वम्त्रईपर दृष्टि डालिये। भरहठाँके समय यहाँके 
लोगोंसे ८० लाख रुपया कर वसूल किया जाता था। पर जिस 
वर्ष अङ्गरेज यहाँके शासक हुए उसके दूसरे ही साल उन्होंने इस 
प्रदेशसे १ करोड़ १९ लाख रुपया वसूल किया। उस समय प्रजापर 
कैसे अत्याचार किये गये थे, उसका वर्णन सरकारी रिपोटमें 
इस प्रकार है,-- | : 

Every effort was made.—Lawful and unlaw- 
ful,—to get the utmost out of the wretched pea- 
santry, who were subjected to tortures—in some 
instances cruel and revolting beyond description— 
i£ they could not or would not yield what was 
demanded. Numbers abandoned their homes and 
fled into neighbouring native states; large tracts 
of Land were thrown out of cultivation, and in 
some districts no more than one third of the cul- 
tured are remained in ocupation. 
* "gp किसानोंसे अधिक-से-अधिक धन वसूल करनेके उद्देश्यसे 
EX प्रकारसे कानूनी ओर वेकानूनी तोरपर प्रयत्न किये जाते थे। 
गरीब प्रजापर अनेक तरहके अत्याचार किये जाते थे। कभी-कभी 
बर्णनातीव भयङ्कर अत्याचारकर उनसे मनमाने रुपये वसूल करनेकी 
चेष्टा की जाती थी। इस प्रकार निदारुण .पीड़नसे व्याकुल होकर 
अभागे किसान- नजदीकहीके देशी राज्योंमें भाग गये । अधिकाँश 
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जमीन किसानोंके न मिलनेसे परती पड़ी रही । किसी-किसी जिलेकी 
तिहाई जमीन जोती भी नहीं गयी ।” À 

उड़ीसामें भी क्रिसान इसी प्रकार wu गये थे। सरकारी रिपोटसे 
जाना जाता है कि सन्‌ १८२२ में यहाँके किसानोंसे ८३।) सैकडा 
कर वसुल किया जानेका नियम बनाया गया था | 
` ^ इस प्रकार धम-विरुद्ध अत्याचारकर जो धन संग्रह किया जाता 
था, उसका बहुत थोड़ा अंश यहाँ खर्च होता था, अधिकांश इङ्गलैण्ड 
भेजा जाता था । बंगालमें सन्‌ १७६५ $0 तक ४ करोड़ ६४ लाख 
४ हजार & सो co रुपया घूस में वसूल किया गया था। यहाँके 
कमचारी दोषसे वचनेक लिए पालमेण्टके मेम्बगेंको भी रिश्वत 
दिया करते थे “aea भारत ओर इङ्गलेणडकी जिम्मेदारी” नामक 
अन्थमें लिखा है, 

“इङ्गलैण॒डमे भी कम्पनीका सुनाम नहीं रहा था। सरकारकी 
SIE खोज करनेपर मालूम हुआ कि, एक qu कम्पनीने qi 
शाख रुपये केवल घुस देने में. खच किये थे। पर पालमेणटने यह 
मामला वहीं दबा दिया । कारण देखा गया कि इङ्गलैणडके सब बढ़े- 
बड़े आदमियोंने घुस लिया था, ( The recipients of bribes 
were amongst the highest classes and the king 
himself was seen to have accepted a Jarge sum ) 
— British India and England's Responsibilities 
By G. Clark M. A. (P. P. 7-9) स्वयम्‌ सम्राट्ने भी बहुत 
से रुपये स्वीकार किये थे ।" 

.. “इसी बीचमें खासकर नीच नीतिका अनुकरण करनेसे कम्प 
नीकी अवस्था ओर भी अच्छी हो गयी। इङ्गलेण्डकी गवनमेणटको 
उस समय धनक्री अवश्यकता थी । कितनोंहीने कम्पनीका कार 
बार अपने द्वाथमें कर लेनेके उद्देश्यसे सरकारको घूसमे रुपया भी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* 


38 j देशकी. बातत. 


देना चाहा था, पर कम्पनीने खूब अधिक घूस देकर इनलोंगोंको 
चुप किया । उसने ३० लाख रुपये देकर सन्‌ १७६६ $o तकके 
लिए ओर अनुमति पायी ।” ध्यान रहे इङ्गजेण्डके उस समयके 
सम्नाट्ने भी घुस लिया था; सुसभ्य ओर भारतको घूसखोर कहने- 
बाली अँगरेज-जातिक्री नेतिक उन्नतिक्रे इतिहासमें इन घटनाओंका 
महत्व कम नहीं है। 

राजनवी, नादिरशाह, अहमदशाह अब्दाली तथा नागपुरके 
भोंसलोंने लूटपाट की थी, उसका हिसाब तो स्कूजी इतिहासोंमें 
भी पाया जाता है । पर कम्पनीके राज्यमें भारतके किसानेंसे कितना 
रूपया चूसा गया था, उसका हिसाव जल्दी कहीं नहीं मिलता । 

मि० डिगवीने कहा था कि पलासीकी लड़ाईके वाद पचास 
चषॉमें भारतरे पचास कराडसे अधिक ओर सो कराडसै कम पोण्ड 
( १ पौएड-- १५ रुपया ) इङ्गलेण्ड भेजे गये।. मि० sped आदम्स 
“ना आफ सिविलिजेशन ऐण्ड eim" ( Law of Civilization 
and Decay ) नामक अन्थमें लिखते हैं कि,- 
-.. Possibly since the world began, no investment 
has ever yielded the profit reaped from the Indian 
plunder, Db. PE. 203: 
` "पृथ्वी जवसे प्रारम्भ हुई है, तबसे आजतकके किसी saa- 
सायसे इतना लाभ नहीं हुआ है, जितना भारतकी लूटसे हुआ है UU 
इस लूटका परिणाम यह हुआ कि अङ्गरेज तो मालामाल हो गये 
र भाग्त दरिद्र हो गया। सन्‌ १८८० ई० में सरकारको आज्ञासे 
अल कोमरने हिसाव करके स्थिर किया था कि भारतमें प्रत्येक 
मनुष्यकी वार्षिक आमदनी २७) है। उसी समय भारतके सच्चे 
सपूत दादाभाई नोरोजीने हिसाब लगा कर दिखाया कि भारतमं 
प्रत्येक .. आदुमीको आय २०) से अधिक--नहीं है । लाड कजनने 
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3o) बताया है V कुछ दिन: gu मि० डिगवीने अत्यन्त परिश्रमसे 
यह दिखाया कि भारतवासियांकी आमदनी आदमी पीछे 
१८”) साल है। 

^ इस आमदनीका अधिकांश-भाग खेतीकी आमदनी EOD इसका 
प्रायः सातवाँ हिस्सा या २।ॐ) सरकारको कर दिया जाता है। 
आयके हिसाबसे इङ्गलैण्डके रहनेवालोंको प्रति पांड १ शिलिङ्ग 
८ पेन्स अर्थात्‌ १) और भारतवासियोंको ( लाड कजनके कथना 
नुसार वार्षिक आय ३०) रखनेसे, U) राज-कर देना पड़ता है। 
जो हो, मि० डिगवीके हिसाबसे यहाँके धनी, दरिद्र, बालक, दृद्ध, 
युवक सबकी वार्षिक आय प्रति मनुष्य १४।१६ रुपयेसे अधिक नहीं 
है। सञ्चित अर्थका हिसाब करके आपने बतलाया है'कि भारतवासियों 
का सञ्चित अर्थ मय नकद ओर जेवरोंके प्रति मनुष्य केवल १४) 
है। अब इसके साथ जरा अन्य देशोंके लोगोंकी वार्षिक आयसे 
तुलना करके देखिये-- 

देश प्रति आदमी वार्षिक श्राय देश प्रति आदमी वाषिक आय 
रूस ^ १६५) जमंनी „, ३३०) 


इटाली „, १८५०) कनाडा » ३६०) 
आस्ट्रिया „, २२५) फ्रांस „म gok) 
स्पेन y २४०) बेलजियम ,, ४२०) 
स्वीजरलैण्ड ,, २८५) अमेरिका ,. (८५४) 
SH ^, ३०६) MERN ,, ६००) 
हालैण्ड ३३०) स्काटलैड ६२५) 


इद्धलैणडवासियोंकी वार्षिक आय फी आदमी ६३०) है ओर 
सञ्चित धन फी आदमी ४५००) है । २२ फरवरी सन्‌ १६२३ में 
लन्दनके जज मि० मेकर्डीने एक मुकदमेका : फैसला करते हुए बत- 
लाया था कि इङ्गलेण्डके धनीपात्रोंका दो हजार पोण्ड यानी ३० 
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हजार रुपयेसे अधिकं केवल कपडेका खच है। अब इस प्रकार 
हिसाब करके देखनेसे अँगरेजांके मालामाल होने ओर भारतीयोंके 
दरिद्र होनेका अच्छी तरह पता चल जाता है। आश्चर्य है कि प्रत्येक 
भारतीयकी वार्षिक आमदनी १५।१६ रू? है। पर यहाँके केदियोंके 
लिए सरकार फी कैडी ४०) सालाना खर्च करती है। सारांश यह कि 
चोरी डकैती करके जेल जानेवालोंसे भी भारतीय किसान अधिक 
चुरी छाबस्थामें हैं! वलिहारी है इस राज्य-प्रचन्ध की । 

सन्‌ १८८० ई० में वक्नृता देते हुए प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० 
हण्टरने कहा था कि भारतमें चार करोड़ आदमी रोज आधा पेट 
खाकर जीवन व्रिताते हैं। पर यह हिसाब बहुत पहलेका है। इस 
समय तो आधा पेट खाकर जीवन-निर्वाह करनेवालोंकी संख्या १६ 
करोड़से भी अधिक है। बङ्गालके छोटे लाट सर चाल्से इलियटने 
JAIN सेटलमेण्ट ( स्थायी बन्दोबस्त ) अफसरका काम 
करते समय कहा था कि, he 

“I do not hesitate to say that half of our agri- 
cultural population never know from year's end 
to year's end what it is to have their hunger fully 
satisfied. ” Ple 

अर्थात्‌ “त्रिटिश-भारतके आधे किसान वर्षभस्में एकदिन भीं 
पेटभर खाना नहीं पाते । पेटभर खानेसे क्या सुख होता है, सो तो 
बचारे जानते ही नहीं ।? i 

शासनके कुप्रवन्धसे भारतका सम्बन्ध अकालके साथ दिन-पर- 
दिन घनिष्ट हुआ जाता है। अङ्गरेंजांके लिखे इतिहाससे ज्ञात 
होता है कि यद्यपि १८ वीं सदीमें भारतक्री दशा बिल्कुल बिगड़ . 
गयी: थी, तथापि उन सौ वर्षाँसँ चार बारसे अधिक अकाल नहीं 
पड़ा था--सो.भी वे-अकाल एक ही प्रदेशमें पड़े थे।. पर weil 
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सदीमें धीरे-धीरे ऑगरेजी राज्यके फेलते ही इस देशमें देश-व्यापी 
छाकालांका डेरा जम गया । यवन-राजत्त्व-कालसें अलाउद्दीनखिलजीके 
समय सन्‌ १२६० में अकाल पड़ा था । वाद १३४३ में दिल्ली तथा 
उसके आस-पास अकाल पड़ा। फिर २०० वषतक कोइ अकाल नहीं 
पड़ा । परन्तु अगरेजी राज्यसें सन्‌ १८०१ से १६०० तक भारतमें 
३१ अकाल पड़े ओर ३ करोड़ २४ लाख आदमी मरे | सन्‌ १८७७ 
से १६०१ तक प्रति मिनट २ भारतीय-लाल "हा अन्न ! हा अन्न !!!” 
कर भूखको घोर यन्त्रणासे छटपटा-छटपटाकर मर गये, पर सरकारने 
ga भी प्रवन्ध नहीं किया इस हृदय-विदारक दुघटनापर Hd 
भागोंको सम्बोधन कर डिगवी महाशयने कहा था-- 
:. You have died, you have died uselessly. 
; अर्थात्‌ “तुम मर गये ! तुम बिना कारण मर गये !" 

मि० डिगवीने दिखाया है कि १७६३ से १६०० ई० तक 
पृथ्वीभरमें युद्धसे पचास लाखसे अधिक आदमी नहीं मरे । पर इसी 
समय आरतमें सवा दो करोड़ आदमी भूखसे मरे। गाय, भेस 
आदि पशुद्यांका तो कुछ ठिकाना ही नहीं कि कितने मरे । इन दिनों 
तो ऐसा कोई वष बीतता . नजर ही नहीं आता, जिस वर्ष अकाल 
अपना - भयंकर रूप न दिखाता हो। अभी गत सन्‌ १६२२ dl 
पूर्वी बंगालके अकालने लाखों भारतीयोंको निगल लिया है। 
इधर सन्‌ १६२७ से तो मानो अकालने भारतमें ही अड्डा जमा 
लिया है। कहा नहीं जा सकता कि इन दो qui fuer आदमी 
मरे ओर कितने दु भक्त पड़े । 

पाठक पूछ सकते हैं कि भारतीय अकालोंके साथ अङ्गरेजोंकी 


बाणिञ्य-नीतिका क्या सम्बन्ध है । अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि पर अङ्गः 


रेनोंका क्या वश ? पर जो लोग ऐसा सममते हैं, उन्हें इस 
यूदृतत्व मालूम'नहीं SU इस विशाल भारतवषके इतिहासमें गछ 
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दो हजार वर्षोके भीतर ऐसी कोई भी अभावनीय घटना दृष्टिगत 
नहीं होती, जिससे भारतमें सत्र जगह एकसाथ अनावृष्टिका होना 
सिद्ध हो। असल बात यह है कि यहाँका अन्न अंगरेजलोग दूसरे 
देशको ढो ले जाते हैँ। फसलका मरना भारतके अकालका सच्चा 
कारण नहीं है। पृथ्वीमें ऐसे देरा बहुतसे हैं, जहाँ खानेके लिए 
gre बिलकुल ही कम पैदा होता है। विलायतसेँ ही जो अन्न पैदा 
होता है, उससे वहाँके लोगोंका वषभरमें ६१ दिनसे अधिक पेट 
नहीं भर सकता। फिर भी अँगरेजोको वर्षके बचे हुए २७४ दिन 
भूखों नहीं मरना पड़ता। जर्मनीके लोगोंकी भी यदि वे. वहाँके 
SAF भरोसे रहें, तो सालमें १०२ दिन उपवास करना पड़े। पर 
इन देशांमें लोग चैनकी बंसी वजाते हैं। किन्तु भारतवासी तो 
आपनी एक : वर्षकी उपज कम-से-कम तीन वर्षतक्र खा सकते हैं। 
इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि यदि अङ्गरेजी सरकार यहाँका 
माल बाहर न जाने दे तो साल-दो-सालतक भारत-च्यापी अकाल 
पड्नेपर भी यहाँके लोग भूखों नहीं मर सकते | 

मुसलमानोंके राज्यमें अकाल पड्नेपर अबकीसी उदासीनता नहीं 
दिखायी जाती थी। एकबार शादजहाँके शासन-कालमें अकाल 
. पड़ा था। उस समय प्रति सप्ताह ५० हजार रुपया बाटा जाता 
था। याद रहे कि उस समय १) की ऋय-शक्ति आजकलको अपेक्षा 
पांचगुनी थी। d 

SARTA जब अनावृष्टि होती है तत्र वहाँकी सरकार विद्युत्‌ 
कलासे पानी. बरसाती है। क्या यहाँकी सरकार ऐसा नहीं कर 
सकती ? पर अङ्गरेजलोग भारतीय किसानोंके लिए एक कोडी 
खर्च करना चाहें तब तो? . सन्‌ १८०४ तक भारतसरकार क्ृषकोंके 
लिए दस लाख रुपया वार्षिक खच किया करती थी, पर अब तीस 
sme प्रति. वर्ष खर्च करती है; जो-कि एक्र mu इस विशाल 
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देशके. लिए नहीके - बराबर है । अब जग किसानोंके लिए अन्य 
देशवालोंका खच भी देखिये, 


नाम देश m वार्षिक व्यय 
रस . . & करोड़ 
अमेरिका „ . ` ३ करोड़ २० लाख 
इटली ४० लाख 


.  ऊपरकी तालिकासे सहज ही अनुमान किया जा सकता है 
कि हमारे साथ अङ्गरेजोंकी कितनी अधिक सहानुभूति है । भारतमें 
Ct प्रति सैकड़ा कृषक हैं। इसलिए ब्रिटिशक्रो अधिक आमदनी 
किसानोंसे हैं । पर क्रिसानोंके लिए गवनमेण्टकी यह नीति है । एक 
तो यहाँके किसानोंका रक्त पहले ही ऐसी निदयतासे चूस लिया 
गया था कि अभी बहुत दिनोंतक उनकी दशा योंही न सुधरती, 
दूसरे इतन। रक्त चूसनेपर भी SAANA कम न होनेके कारण 
अङ्गरेजलोग भारतीय किसानोंका रक्त अभीतक चूसते ही जा. 
रहे हैं। कोन विचारवान्‌ पुरुष अपने हृदयपर हाथ. रखकर कह 
सकता है कि अङ्गरेजोंके निदयतापूर्ण राच्तसी व्यवहारोंके सिवा 
भारतीय किसानोंके दुःख भोगनेका दूसरा कारण भी है? f 
`- जो समाज इस प्रकार दरिद्र B, उस समाजमें रोगका बढ़ना 
भी अनिवाय्य है । इसीसे-भारतवासियोंके . शरीर दिन-पर दिन 
रोगोंके घर बनते जा रहे हैं। रोज नये-नये रोंगोंका उद्य हो रहा 
है। पहले >्यूगेपमें भी बार-बार प्लेग .होता था ओर उससे हजारों 
आदमी मरते थे । पर भारतका धन: शोषणकर जवसे यूरोपने 
अपनी दरिद्रता दूर की, तबसे वहाँ प्लेग नहीं होता। इधर RU 
दरिद्र्ताके साथ महामारीका प्रकोप बढ्ने लगा । सन्‌ १८६६४ ३० 
में भारतमें पहले-पहल प्लेग शुरू हुआ । सन्‌ १८६४ ओर १८६६ 
दो वर्षामे . अन्दाजन कोई. ढाई हजार भारतीय. प्लेगसे मरे भे.4 
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इसके बाद देशी राज्यमें भी प्लेग फैल गया। सन्‌ १८४८ में १ 
लाख १८ हजार आदमी प्लेगसे मरे। क्रमशः बदढ़ते-बढ़ते सन्‌ 
१६२७ में केवल इस रोगसे १४ लाख १२ हजार आदमी Hid 
१६१० में केवल इनफ्लूएंजासे ८० लाख मोतें हुई थीं। हैजा, 
शीतला, ज्वर आदिसे कितनी . मौत हुई, विस्तारभयसे उन्हें नहीं 
लिखा जा रहा है। इसी दुरिद्रताके कारण भारतमें ज्वरका जोर 
भी बढ़ा । सरकारी मेडिकल रिपोर्टमें लिखा है कि, ५ 

Fever is a euphemism for insufficient. food 
scanty clothing and unfit dwelling. s 

अर्थात्‌ “अच्छा भोजन ओर अच्छे: चस्का अभाव तथा 
gt स्थानोंमें रहना ही ज्वर-रोगका प्रधान कारणं है।” प्रतिवर्ष 
ब्रिटिश-भारतमें पाँच करोड़से अधिक आदमियोंको ज्वर होता है 1 
जिनमेंसे पचास लाखसे अधिक आदमी मर जाते हैं। आजसे ३० 
वर्ष पहले प्रति वर्ष ज्वरप्ते मसनेवालोंकी संल्या १५ लाखसे कम 
ri इन रोगोंके कारण भारत-वासियोंकी आयु भी घटती जा रही 
है। अज्ञरेजोंकी आयुका परिमाण प्रति आदमी ५१५ वष है। 
अमेरिका qs, वर्ष, फ्रांस ४८४ वर्ष, जमनी ४७४ वष, इटली ४७ 
वई, जापान ४४.३ वर्ष है। पर डिगवी महाशयने दिखलाया है 
कि भारतीयोंकी आयु प्रति आदमी २३ वर्षसे अधिक नहीं है । सन्‌ 
१६२८ की. रिपोर्टमें भी भारतीयोंकी आयु प्रति आदमी २३ ७ वष 
ही निकली है । महाशय गोपालकृष्ण गोखलेने बड़ी व्यवस्थापिका 
सभामें सरकारी रिपोटसे: दिखलाया था कि सन १८८० में ब्रिटिश 
भारतमें हजार पीछे २३ आदमो मरे थे। किन्तु सत्‌ १८८६ में प्रति 
हजार २६, १८८६ में २८, १८६२ में ३२. ओर १६०० में प्रति 
हजार ३६ आदमी मरे । तबसे बराबर भारतमें मृत्युकी संख्या बढ़ती 
ही जा रही दै। सत्‌ १६९८ की Year Booki. . निकला है कि 
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सन्‌ १६२४ में भारतमें प्रति मील ३४४४ बच्चे पैदा हुए ओर २८४६ 
मरे। इसी प्रकार १६२५ में भी ३३:६६ पेदा ओर २४७२ मृत्युय gii 
दूसरी ओर उन्हीं दिनोंमें इङ्गलेण्डमे किस कदर uc संख्या घटी थी 
सो भी देखिये,--१८८३ ई में इङ्गजडमें प्रति हजार २१ आदमी 
१८८९ में १८ ओर १८६६ में प्रति हजार केवल १६ आदमी मरे । 

इस प्रकार वंशच्तयके साथ पशुओंकी संख्या भी भारतमें घटती 
ही जा रही है। me लियाकी लोक-संख्या भी केबल ४० लाख 
है, पर वहाँके पालतू पशुओंकी संख्या ११ करोड़ ३५ लाख ५० 
हजारसे भी कुछ अधिक है। उसके अनुसार भारतवर्ष जैसे कृषि 
प्रधान ओर अहिंसावादी गोअक्त देशमें पशुओंकी EN कम-से-कम 
२६,२८० करोड़ चाहिए थी। पर समूचे भारतमें इन पशुओंकी 
संख्या १४ करोड़ ६६ लाख १२ हजार ही है । इसमें भी गाय-बैलकी 
संख्या तो केवल ७ करोड़ ६८ लाख ३ हजार ही है । यह संख्या 
भी दिन-पर-दिन कम होती जा रही है । 

इन्हीं कारणोंसे खेतीका भी पतन होता जा रहा है। मि० 
डिगवी कहते हैं क्रि १८८२ के बादसे निटिश-भारतमें yug २० 
STR बीघा जमीन बढ़ी है। पर खेतीकी आय २० gd पहलेकी 
आयसे ६४ करोड़ ११ लाख ६५ हजार ४ सौ ३८ रुपया कम हो 
गयी | लोगांके पास यदि पहलेकासा पैसा होता, खाद डालकर 
जमीनकी उपज बढ़ानेकी शक्ति होती, तोः क्ृषि-योग जमीनकी 
ऐसी दुढशा क्यों होती ? fro हणटरने कहा है कि पश्चिमोत्तर 
प्रदेशमें अक्रबरके समय एक बीघामें ४ मन ३० सेर गेहूँ पैदा दोता 
था, पर अब ३॥ मनसे अधिक नहीं होता। इङ्गलेणडमें सात " 
मनसे भी अधिक प्रति बीघामें पैदा होता है। वैज्ञानिक प्रणालीसे 
खेती करनेके कारण बेलज़ियममें प्रति बीघा ३२ मनसे भी. अधिक 


गेहूँ पैदा होता है। 
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अङ्गरेजी राज्यके प्रारम्भसे इस देशके हतभाग्य किंसानोंका 
रक्त किस तरह चूसा गया, उसका विवरण पहले दिया जा चुका 
j है हम पहले कह आये हैं कि सन्‌ १८१० $o सें बम्वई प्रदेशसे 
भूमि-कर ८० लाख रुपया वसूल किया जाता था। पर सन्‌ १८८३ 
सें अङ्गरेजाँने उसे बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दिया। किसानोंकी 
अवस्था वहुत ही शोचनीय हो गयी ओर प्राणोंपर आ वीतनेपर . 
सन्‌ १८७७ ई० में उन्होंने बलवा कर दिया । -स्थान-स्थानपर 
वलवा होनेके कारण अङ्गरेजलाग VEI गये p इस बलवेका कारण 
जाननेके लिए कमीशन बिठाया गया। स्थिर हुआ कि वार-वार 
बन्दोवस्तकर हदसे जियादा कर बढ़ाना ही बलवेका कारण है । 
इतना होनेपर भी अंगरेजोंकी लालच कम नहीं हुई । कुछ तो स्थायी 
- बन्दोबस्त हुआ ओर अधिकांश अस्थायी ही रह गया । 

गत १६ वीं सदीके प्रास्म्भमें यहाँके शांसकोंने बङ्गालके समान 
न्रिटिश-भारतभरमें भूमि-करका स्थायी बन्दोवस्त करनेका प्रयत्न 
किया। १८०७ में सर टाम्स .मनरोने मद्रासकी प्रजाके साथ जो 
बन्दोवस्त किया था, वह प्रायः बंगालके स्थायी बन्दोबस्तके समान 
ही था। विलायती अनुसन्धान-समितिके सामने गवाही देते gU 
आपने यह बात स्वीकार की है। वम्बई प्रदेशमें.भी पहले ऐसा 
ही बन्दोबस्त किया गया था। १८०३ में इलाहाबाद ओर अवधके 
जिले ञ्गरेजोंके हाथ लगे । उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि 
वहाँ भी स्थायी बन्दोवस्त किया जायगा। प्रजाको भी इसको पूरी 
आशा थी । इसकी पूरी जाँच करनेके लिए कमीशन नियुक्त किया 
: 'गया। उसने १३ वीं अप्रैल सन्‌ १८०८ को अपनी रिपोट पेश 
की । इस रिपोटमें स्थायी बन्दोबस्तके सव लाभ स्वीकार किये गये 
हैं; पर सरकारी आय कम दो जानेके भयसे ओर प्रजाका भीः 
निष्ट होनेके भयसे ( !!! ) इन खास कमिश्नरोंने उस समय इला* 

` द 
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हाबाद और अवधमें भूमि-करका स्थायी बन्दोबस्त करनेसे सरकार- 
को मना किया । इसी समयसे स्थायी बन्दोवस्तके विरुद्ध सरकारी 
अफसरोंका आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। १८०७ ३० के जून महीनेमें 
सरकारने प्रजासे शपथपूर्वक प्रतिज्ञा की थी कि १८०७ का भूमि- 
कर यदि जमीनकी अवस्था अच्छी रही तो कोट आफ डाइ- 
शक्टरोंकी आज्ञा से चिरस्थायी कर दिया जायगा। पर कम्पनी 
धनका लोभ सम्त्ररण नहीं कर सकी । कई सहृदय शांसकोंने 
प्रजाका पच्त लेकर बहुत कुछ प्रयज्ञ किया, पर फल कुछ न हुआ । 
लाई हेस्टिग्सने भी अन्तिम प्रयज्ञ किया था। आपने कोट आफ 
डाइरेक्टरोंको. लिखा कि--/हमलोगोंकी सवकी यह राय है कि पाये 
हुए या जीते हुए प्रदेशोंमें अब भूमि-करका स्थायी बन्दोवस्त किया 
जाना चाहिये। यह बन्दोत्रस्त चाहे स्थिर लगानके हिसावसे किया 
जाय, अथवा भूमि-करकी दर सदाके लिए स्थिर कर दी जाय” 

लार्ड हेस्टिग्सको उत्तर देते हुए पहली अगस्त १८२१ को कोट 
आफ डाइरेक्टरोंने साफसाफ लिखा कि-“अघ भारतमें ओर कहीं 
स्थायी बन्दोबस्त नहीं किया जायगा ।” इस तरह कम्पनीने अपनी 
पवित्र प्रतिज्ञापर लात मारकर लोगोंको सदाके लिए निराश कर दिया। 
` ` िरस्थायी बन्दोवस्तसे निराश होनेपर इस बातकी चेष्टा की 
जाने लगी कि गवनमेण्ट किस हालतमें कितना राजस्व वसूल 
कर सकती है, यह सदाके लिए स्थिर किया जाय। तदनुसार 
लार्ड रिपनने इस विषयमें कुछ नियम बनानेका प्रबन्ध भी. किया 
था, पर उनके भारत छोड़ते ही नोकरशाह्दीने फिर स्वेच्छाचार 
प्रारम्भ कर दिया। अथच जमांदारलोग किस हालतमें रैयतसे 
कितना कर ले सकते हैं, इस बातका उन्होंने फौरन कायदा बना 
डाला । यदि नौकरशाही अन्यायसे भी जमीनपर कर बढ़े ig 
भी प्रजा चूँ तक . नहीं कर सकती ।. बहुत आपत्ति करनेसे giat 
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मिलानेवाले कुछ स्वार्थी, विचारके लिये नियुक्त कर दिये जाते हैं । 
प्रजाके हितार्थ बड़ोदाके महाराज श्रीमान्‌ सयाजीराव गायकवाड़ने 
जो नियम बनाया है, वह शतमुख सराहनीय है । उन्होंने स्पष्ट 
घोषणा की थी कि सेटलमेणटके अफसर यदि किसीकी भूमिपर 
छानुचित कर बिठावं, तो उन अफसरोंपर साधारण अदालतोंमें 
नालिश की जा सकती है । पर न्रिटिश-राज्यमें ऐसा नियम न होनेके 
कारण अभागे निटिश भारतीय किसानाँको सेटलमेणट ( Settle- 
ment) अफसर जो करें, उसीको चुपचाप मान लेना पड़ता हे । 
१६०५ में वजेटकी आलोचनाके समय स्वर्गीय गोखलेने बड़े 
लाटकी सभामें कहा था कि भारतके किसानोंसे यूरोपक्री तुजनामें 
बहुत अधिक कर लिया जाता है । जिस जमीनमें सो रुपयेकी फसल 
पैदा होती दै, उस भूमिसे यूरोपमें इस प्रकार कर लिया जादा है? 


इङ्गलेणडके युक्त राज्यमें qr) आस्टिया शा?) 
इटली ७) जर्मनी ३) 
फ्रांस छा”) बेलजियम sli) 
हालेण्ड २॥”) 


इसी करमें चोकीदारी, स्टाम्प, जल प्रभृति सब करोंका समा- 
वेश है । फ्रान्समें तो पथ-कर ( सड़क आदि ) तकका इसीमें समा- ` 
वेश है। पर भारतमें इन सव करोंका भूमि-करमें समावेश नहीं 
किया जाता । सरकारी हिसाबसे मालूम होता है कि यूगेपके किसी 
भी देशके किसानोंको सब मिलाकर ६) सेकड़ा से अधिक कर नहीं 
देना पड़ता । पर भारतके अभागे दरिद्र किसानोंको १४) ओर कहीं- 
कहीं २०) सैकड़ा केवल भूमि-कर देना पड़ता है। रमेश बाबूने 
दिखलाया है कि विलायतकी गवनमेणट को १४ लाख रुपया सालसे 
अधिक कर नहीं मिलता, पर भारतकी प्रजासे ३० करोड़ रुपये 
वसूल किये जाते हैं । जहाँ स्थायी बन्दोबस्त है, वहाँ भी लगानके 
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अतिरिक्त बेचारे भोले-भाले किसानोंसे कहीं एकड़ कहीं वाव कहीं 
कुछ कहीं कुछ वसूल किया जाता है । जहाँ बन्दोवस्त नहीं हुआ है, 
बहाँक्री तो वात ही न्यारी है! बारबार जमीन नापकर लगान 
बढ़ाया जाता है । करोड़ों रुपये इसी तरह खींचे जाते हैं 

सन्‌ १७६३ में लाड कानवालिसने वज्गालमें भूमि-करके सम्त्रन्ध 
में चिरस्थायी बन्दोवस्त किया । अन्यान्य प्रदेशोंमें भी वेसा 
बन्दोत्रस्त करना तो दूर रहा, उल्टे नोकरशाहीने वङ्ञालका बन्दोबस्त 
भी तोडनेका विचार किया । पर आन्दोलनके अयसे उसमें असफ- 
लता हुई। फिर उसने वहाँ पथ-कर ( रोड-सेस ) चोकीदारी कर 
आदिके amà अनेक कर बिठाना शुरू किया। कहा गया.कि 
इस करसे गाँवोंके रास्ते दुरुस्त किये जायंगे । यह सी कहा गया 
था कि ये - रुपये 'रोड-सेस फंड” के नामसे अलग रखे जायेंगे ओर 
गाँववालॉकी रायके बिना इस फणडमेंसे एक छदाम भी खच नहीं 
किया जायगा । पर सरकार अपनी प्रतिज्ञाको तोड़नेमें जरा.भी 
संकुचित नहीं हुई । इसके कुछ ही दिनों बाद यह धन बड़ी-बड़ी 
सड़क, स्कूल, अस्पताल आदि बनानेमें खच किया जाने लगा। 
१८८५ $o में इस फण्डका नाम भी मिटा डाला गया। इसके 
बाद यह डिस्टिक्ट qure! कहलान लगा ।. पर यह भी बहुत दिन 
न चल सका । गत सन १८६६ ई० d सर हट रिजलेने कहा कि 
बङ्गालमें “डिस्टिक्ट «ure? नामका कोई अलग धन-भण्डार ही 
नहीं है । इस प्रकार बङ्गालकी प्रजा फतायी गयी । सड़क आदिके 
सम्बन्धमें बेचारे किसानोंकी कर देनेके पहले जो gut कर 
लगनेके बाद भी वंह वेसी ही वनी रही । 
- देशमें नहर, खाल आदि खोदुक्रर किसानोंका उपकार करनेके 


लिए उनपर 'पन्लिक gere सेस! नामक कर विठाया गया था! 


पर इस, मदका रुपया भी अनेक तरहुकी सरकारी इमारत बनाने 
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ही अपव्यय किया जाने लगा। विलायतकी एक गोरी कम्पनी 
उड़ीसामें अपने लाभके लिए एक नहर काट रही थी । इसमें उसे 
हानि होने लगी। पर भला गोरी कम्पनीका भारतमें पूँजी लगाकर 
घाटा सहना, हमारी सरकार क्र देखने लगी ? झट सरकारने उक्त 
कम्पनीको मूलपूँजीके ऊपर कुछ ओर लाभ देकर वह नहर खरीद 
ली। इसमें पैसे लगे दरिद्र किसानोंके । सर जाज ऋम्येल सरीखे 
योग्य व्यक्योंने सरकारको यह अन्याय काम करनेसे रोका था, 
पर सुनता कोन है? गोरी कम्पनीका दिवाला जो निकलता था ! 
डान्यान्य प्रदेशोंकी गरीव प्रजापर भी इसी प्रकारके अन्याय कर 
बिठाये गये थे। अभी हालहीमें जर्मन-युद्धके समय सरकार भार- 
तीय प्रजासे मदद ले रही थी । उस समय देहातोंमें गरीब किसानोंसे 
आठ आना फी हलके पीछे यह कहकर लिया गया था कि सरकारने 
लड़ाईके लिए कर लगाया है। मैंने चर्चा चलनेपर अपने गाँवमें 
एक आदमीसे पूछा कि यह आठ आना तुमने किस चीजका दिया ? 
उसने उत्तर दिया, भाई हमें यह नहीं मालूम। मैंने कहा विना 
समझे तुमने क्यों दिया? उसने कहा- क्या जबदस्त सरकारसे 
अपना घर नीलाम करावें? हाय ! कैसा अंधेर है ! ऐसे ऐसे झूठे 
बहाने करके गरीबोंसे पैसे लिये जाते हैं। यदि किसानांको उस 
आठ आने पैसेका सच्चा रहस्य समभाया गया होता तो शायद वे 
लाखों रुपये निश्चय ही गरीब किसानोंके कफनके लिए बच गये 
होते । हर्ष है कि वे पेसे पीछे बहुतसे लोगोंको वापस मिल गये। | 

यहाँपर एक करका ओर भी उल्लेख करना जरूरी है। सन्‌ 
१८७७ ई० में मद्रास-प्रदेशमें घोर अकाल पड़ा । अकालसे लोगों 
की रत्तां करनेके लिए भारत-सरकारके अर्थसचिव सरजान स्ट्रा- 
चीने दरिद्र भारतवासियोंपर 'दु्मिच्त-निवारक कर! नामक एक कर 
बिठाया। निश्चय हुआ कि इस करसे प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ रुपया 
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जमा होगा। फिर जहाँ कहीं अकाल पड़ेगा; dern आदमियोंको 
इस कोषसे मद॒द दी जायगी ओर जिस वष अकाल बिलकुल नहीं 
QNT, उस वर्ष इस धनमेंसे कुछ-कुछ सरकारी कज चुक्राया जायगा । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रतिवर्ष शासनका काय सम्पन्न 
करनेपर राजकोषमें जो धन बाकी रह जाता दै, वही इस काममें 
खर्च किया जाता है, न कि इसके लिए अलग कर बिठाया जाता 
है । पर दयालु नौकरशाह्दीने वैसा न कर अकाल-पी।डत प्रजापर 
ही और कर लादना उचित समझा । कर विठानेके समय सरकारने 
स्पष्ट कहा था कि दुर्भिच्त पीड़ित प्रजाका क्लेश दूर करनेके सिवा 
zi किसी काममें ये रुपये नहीं लगाये जायँगे । अकाल-फणडमं 
अन्य देशों, खासकर अमेरिका ओर फ्रांसके धनीपात्रोंने बहुत बड़ा 
दान दिया था। सन्‌ १६२८ में १०१२ करोड़ रुपये अन्य देशास 
प्राप्त दानके रूपमें सरकारके पास जमा थे,--भारतीय दानसे 
कोई मतलब नहीं । 

किन्तु यह प्रतिज्ञा भङ्ग करनेमें सरकारको कुछ भी समय नहीं 
लगा । सन्‌ १८७८-७६ ई० में यह कर बिठाया गया ओर उसके 


qut ही वर्ष इसके रुपये दूसरे कामोंमें खच किये जाने लगे | देशके ` 


नेताझओंने प्रजाकी ओरसे इस अन्यायका बहुत विरोध किया । बाद 
सरकारने स्वीकार किया कि ये रुपये दुर्भिक्तनिवारण या कज 
चुकानेमें ही खर्च किये जायंगे। इसके साथ ही यह भी स्थिर 
किया कि रेल बनाना और नहर खोदना भी आजसे gT- 
निवारणका काम समझा जायगा। अतः इस काममे भी ये रुपये 
खर्च कियेजायंगे। , 

किन्तु इस प्रतिज्ञाका भी सरकारने पालन नहीं किया । कारण 
सन्‌ १८८१ से सन्‌ १५६५६६ तक १५ वर्षों सरकारने GAT- 
निवारण, रेल-निर्माण और नहर खोदनेमें १५ करोड़ से अधिक रुपये 
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खर्च नहीं किये। उधर प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़के हिसावसे १५ वषोमें 
उक्त करसे साढे वाईस करोड़ रुपये वसूल हुए थे । suu १४ 
करोड़ रुपये प्रतिज्ञा किये हुए कामोंमें ओर ८॥ करोड़ रुपये -अन्या- 
न्य कामोंमें खच किये गये। इन रुपयोंसे सरकार ऋणका कुछ 
अंश चुका सकती थी । यद्यपि यह कर्ज गवर्नेमेणटके फिजून खचके 
कारण ही हुआ है ओर हो रहा है, पर हमारी दयालु सरकारने 
बंगाल, नागपुर ओर इण्डियन मिडलेंड रेल कम्पनियांको उनकी 
नुकसानी भर देनेके लिए गरीब प्रंजाके ३ करोड़ (८ लाख ४० 
हजारसे भी अधिक रुपया दे दिया। वाद छः वर्षके भीतर ही फिर 
सरकारने इन्हीं दो रेल कम्पनियांको १ करोड़ २३ लाख ६४ हजार 
रुपये दिये । १८६६ से १६०० तक दुर्मित्त-निवास्णके लिए बहुतसे 
रुपयोंका कर्ज सरकारपर हो गया । यदि दुर्भिक्त-निवारण SITE 
रुपये पानीकी तरह न बहाये गये होते, तो प्रजापर व्यथ इतना कर्ज- 
भार क्यों होता ? जनताको समझ लेना चाहिए कि सरकारपर जो 
कुछ रुपये कज होते हैं, वे प्रजासे ही किसी-न-किसी रूपमें वसूल 
किये जाते हें। इसलिए किसीका यह समझ बैठना उचित नहीं कि 
सरकारके कर्जसे भारतीयोंका क्या सम्बन्ध है । 
कहना नहीं होगा कि ये रुपये उस प्रजाके थे, जो कभी भी 
' अरपेट अन्न नहीं खाती । पर इसे कहे कोन ? स्पष्ट आलोचकांकी 
भी तो सरकार जानी-दुइमन B] पञ्जाबके भूतपूर्व कमिश्नर मि० 
uuo एस० थान करीब ३८ वर्ष भारतमै रहे थे। आप.यहाँक्री 
अवस्थासे पूर्ण परिचित हो गये थे। सन्‌ १८६६ में आपने भारत- 
सरकारको लिखा कि पञ्जाबके प्रायः आधे किसान या तो एकदम 
चौपट हो गये हैं, या गहरे क्जमें इव गये हैं। आपने पञ्जाबके 
भिन्न-भिन्न स्थानोंके ७५१ गाँवोंकी जाँच की थी । आपने दिखलाया 
था कि पल्ञाबपर झङ्गरेजोंका कब्जा होते ही वहाँका कर एकदम 
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बढ़ा दिया गया । आपकी बातोंसे ज्ञात होता है कि एक तो अधिक 
लगान, दूसरे लगान वसूल करनेमें निहायत कठोरता ओर diu 
उद्योग-धन्धेका सवनाश, इन्हीं कारणांस प्रजा दुःखी है। आपने 
लगान कम करनेके लिए बहुत जोर दिया । 

पर सरकार साफ बात नहीं सुनना चाहती । इसलिए इस न्याय- 
प्रिय स्पष्टवादी राजपुरुषक्रो अपनी नोकरीसे इस्तीफा देना पड़ा । 
मि० स्मीटन.ब्रह्मद्‌शके कर-विभागके कमिश्नर थे | १६००-०१ साल- 
के आय-व्ययकी आलोचनाके समय आपने वड़े लाटको सभामें कहा 
करि गत पूव wb अकालपर विचार MAÈ कहना पड़ता है 
कि बम्बई, मद्रास ओर पञ्ञावके किसानोंसे ६० लाख रुपये वसूल 
करना अच्छा नहीं हुआ |” इसी समय आपने यह सी कहा था 
के गवनमेणटको कर-नीतिके दोषसे ही देशमें बार-बार अकाल पड़ते 
हैं। बस इसौ स्पष्टोक्तिके कारण स्मीटनकी उन्नति बन्द हो गयी । 
IRIS सोचा था, आप शांघ्र ही ब्रह्मदेशके छोटे लाट होंगे, पर 
वैसा न होकर आपको नोकरीस अलग होना पड़ा। आज भी 
रात-दिन यही देखा जा रहा है कि. कितने ही नेता, यहाँतक 
क्रि स्वर्गीय लोकमान्य तिलक, महात्मा गान्धी जेसे अवतारी 
पुरुष भी स्पष्टचादिताके कारण ही सरकारके कोप-भाजन बने 
ओर बन रहे हैं | 
- जस पचीस वष पहल देहातोंमें लोग दिनका अधिक समय 
खेल-कूद दण्ड-कसरतमे बिताया करते थे। सब-के-सब . खूब हृष्ट- 


पुष्ट हाते थे। इस समयकी अपेच्ताउस समय खेतींपर भी लोग 
कम ध्यान देते थे, पर आजसे अधिक सुखी थे; किन्तु आज” 


दिनरात लोगोंको काम करना पड़ता है। दिन-पर-दिन शरीर दुबल 
हुआ जाता है। खेलने-कूदनेका नाम-निशान भी मिटा जा रह। है, 


खेती भी खूब जोरोंसे हो रदी है। पर खानेका ठिकाना. नहीं । इप. 
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पंक्तियोंके लेखकका व्यक्तिगत अनुभव है कि इस समय भारतमें ६६ 
प्रति सैकड़ा किसान कजदार PO वाकी ४ प्रति सैकड़ामेंसे भी 
हजारमें १० ही ऐपे निक्रजंगे जो सम्पन्नतापूर्वक्क भरपेट अन्न और 
आतव्रश्यकतानुसार घी-दूध खाते होंगे। -कानपुरके सहकारी कलेक्टर 
मि० वाडने कहा था-- 

I have calculated the cost of food of a male 
at £ 1, 12 s. per annum, of a female £ 1. 7s. 4d. 
aud a minor 18s. 8d. 

_ अर्थात्‌ “मेरे हिसावसे एक पुरुषका वार्षिक खानेपीनेका खच 
१६) खीका १३।८)॥ ओर वालकका E17) होता है ।” 

rwn पूण-बयस्क आदमियोंको दो वक्त खानेके लिए केवल 
तीन पैसे रोज मिलते हैं, बहाँके लोगांके सुख-दुःखका अनुमान 
सहज ही क्रिया जा सकता है। जग विद्या किसानोंका दाल 
सुनिये। पटनाके कलेक्टरने कहा था कि--जो किसान सात बीघा 
जमीन ओोतंता है, वह-- 

Can take one full meal instead of two. 

» - “केवल एक वक्‍त पेटभर खा सकते हैं ।” 

गयाके कमिश्नरने कहा था कि-- 

: ‘Forty percent of the population are insufficie- 
ntly fed. “चालीस सैकड़ा आदमी भरपेट नहीं खाते ।" 

. किन्तु ये कथन आजसे बहुत पहलेके हैं। तवसे अबकी दशा 
ओर भी अधिक बुरी है । इसीसे तो त्रिटिश-भारतसे कितनेही लोग 
भाग गये । सन्‌ १८७७ के अकालमें कितने भूखे आदमी देश छोड़ 
गये, . इसका विवरण टाइम्स आफ इणिडया' नामक बस्बईके एक 
अद्ध-सरकारी पत्रसें इस प्रकार निकला था, . 

- No less than 47400 people migrated into H. H. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(07 


॥ | ॥ | E 
k 5 elena २ . 
IE RU, AAS na, &# Sse un eT a wwr SA > ORE. mee coo om m I M - 


देशकी बात ६० 


the Nizam's territories from the adjoining British 
districts up to the spring of 1877 only. 
Dec. 14—1880 
अर्थात्‌ “१८७७ Zo के केवल वसन्त ऋतुतक आँगरेजी राज्यसे 

४७ हजार ४ सो आदमी निजाम हैदरावादके राज्यमें चले गये QU 

यहाँ तो किसानांपर मंहाजनोंका आधिपत्य है, पर देशी राज्योमें 
ऐसा नहीं है । 

सारांश यह कि जिन किसानांपर देशका जीवन निभर है, उन्हीं 

किसानांकरी ऐसी gan हो रही है। जबतक किसानोंकी दशा देशके 
लोग नहीं सुधारगे, तबतक भारतकी कभी भी उन्नति नहीं होगी । 
इस विदेशी सरकारने अनावश्यक चीजोंको इस कदर आवश्यक बना 
दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं । इस समय किसानोंको दोहरा 
घाटा उठाना पड़ रहा है। पहला घाटा तो यह है कि उनके पाससे 
व्यापारी सस्ता-से-सस्ता गल्ला खरीदते BO फिर नफा लेकर वे 
व्यापारी अपनेसे बड़े एक दूसरे व्यापारीके हाथ बेचते हैं। ध्यान 
रखना चाहिए कि वे लेवा-बंची करनेवाले व्यापारी केवल दलाली 
रूपमें मोज id रहे EI दूसरा घाटा यह है कि किसानोंके लिए जो 
आवश्यक चीज हैं, वे भी क्रमशः बीचमें नफा लेते हुए बहुत अधिक 
दाममें किसानोंको मिलती हैं। एक कपड़ेको ही लीजिये । विलायत 
से जो कपड़ा आठ रुपये थानके हिसाबसे यहाँकी ऑगरेजी आफिस 
मँगाती हैं, उसे कलकत्ता, बम्बई आदिमें वे बड़े दूकानदारोंके हाथ 
११) में बेचती हैं। फिर वे छोटे शहरोंके बड़े व्यापारियोंके हाथ 
नफा लेकर बेचते हैं। तब वे उसे देहातके कपड़े बेचनेवालोंके हाथ 
लाभ लेकर बेचते हें । फिर वे दो पैसा तीन पैसा गज लाभ लेकर 
किसार्नोके हाथ बेचते हैं । इस तरह वह ८) का थान किसानोंको 
२०) में खरीदना पड़ता है। यदि बिचार किया जाय तो एक थानमें 
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१) से अधिककी रुई नहीं लगती, पर उस एक रुपयेकी रुईका दाम 
किसानोंको १०) देना पड़ता है। सबसे अधिक लाभ तो बिलायत- 
वाले वनवाईका लेते हैं, ओर बाकी हिस्सा कुर्सियों ओर तकियोंके 
सहारे लेटनेवाले दलाल--जोकि इस समय महाजन कहे जाते हैं, 
लेते हैं। यदि ये दुलाल दलाली न कर महात्मा गान्धीके कथना- 
नुसार कपड़ा बनाकर उसका नफा लेने लग जायं तो गरीब किसानोंके 
. दलालीमें जानेवाले पैसे वच जायें । 

किन्तु इधर सरकार ध्यान दे; तब तो । एसेम्बलीमसें भारतीय नेता 
यदि कुछ कहते हैं तो सरकार फोरन उतर देती है कि रुपया नहीं 
है। अपव्यय करनेके लिए सरकारके पास न जाने कहाँसे रुपये 
टपक पड़ते हैं, किन्तु प्रजाके हितमें खच करनेके समय उसका 
दिवाला निकल जाता है। यदि सरकार खच करना चाहे. तो ऐसी 

N २०७ ~ ~, e 

बहुतसी मदद m, जिनमेंसे रुपया लिया जा सकता है। केवल जमन- 
युद्धके समय भारत-सरकराने १० करोड़ पोंड ( डेढ़ अरर रुपया” ) 
ब्रिटेनक्की अत्यन्त आवश्यकताके समय उसे सहायताथ दिया था। 
यदि वही रकम लौटा दी जाय, तो ५ प्रतिशत व्याज-दरसे प्रायः ७ 
करोड़ रुपया सालाना प्रजाके हितार्थ खर्च किया जा सकता है। 


(ed 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


e^ 
—— EáÓ—A AS SSN ST TOT ET 


रेल ओर नहं 


प्राचीन समयमें भारतवासी वेज्ञानिक रीतिसे वर्षा कराते थे। 


राजालोग बहुत बड़ा यज्ञ करते थे। उस यज्ञकुरडसे gel पैदा - 


होकर ऊपर जाता ओर बादल पेदा करता था। फिर उस वादलसे 
वर्षा होतो थी। आंज भो अमेरक्रा निवासी अपने देशमें इसी 
वैज्ञानिक शक्तिको दूसरा रूप धारण करा उससे वर्षा कराते हैं। 
अमेरिकाके लोग यज्ञ नहीं करते; बल्कि यज्ञसे उत्पन्न होनेवाले 
धुएको बिजलीके जोरसे पैदा करके अपना काम निकालते हैं । 

“यज्ञके अतिरिक्त उस समयके हिन्दू राजा किसानोंको वर्षाकी 
परवाह न करनेके लिए अपने राज्यमें जगह-जगह बड़े-बड़े तालाब 
ओर सरोवर खुद॒वाते थे। इसलिए जब कभी अनावृष्टि होती थी, 
तवं आजकलके समान लाखों आदमी भूखक्री ज्वालासे प्राणत्याग 
नहीं करते थे। पर आजकल इतना अधिक कर लेकर भी अन्गरेज- 
लोग किसानोंको अनावृष्टिके भयङ्कर कष्टसे नहीं बचाते। लाड 
बेलेसलीके आज्ञानुसार डाक्टर फ्रांसिस वुकाननने दक्षिण भारतके 
कुघिकायकी अवस्था देखकर जो रिपोर्ट लिखी थी, उसमें लिखा 
है कि सो वष पहले भी दक्षिणात्य हिन्दू राज्योंमें जलाशयोंकी 
बड़ी ही सुन्दर व्यवस्था थी। उस रिपोटमें उस समयके राज्यके 
अधिकारी छोटे-छोटे हिन्दू रोजाओंके खुदवाये चार कोस लम्बे ओर 
डेढ़ कोस चोड़े बहुसंख्यक्र तालाब और सरोवरोंका वर्णन पाया 
जाता है। इसीसे उस समय जब कभी कहीं झूरा पड़ता था, तब 
वहाँ किसानलोग तालाब ओर झीलोंसे पानी छोपकर सिंचाई करके 
खासा अन्न पैदा कर लिया करते थे । 
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परन्तु अज्ञरेजोंका कहना है कि नहर ओर तालाबांकी आवश्य- 
कता होते हुए भी दुर्मिक्ष-पीड़ित देशोंमें अन्न पहुँचानेके लिए 
( जिस-देशमें खूब अन्न पेदा हुआ हो, वहाँ से) रेलकी सबसे 
जियादा आवश्यकता है। उनका कहना है कि “रेज्से एक स्थानसे 
दूसरे स्थानको जानेके लिए तथा व्यापार आदि करनेकी चहुत सुविधा 
होगी । सब सभ्य देशोंमें ही रेलसे राजकोपमें धन-संचय हुआ है. 
आर प्रजाकी सुख-स्वच्छन्दता बढी है । अतः रेल-पथ बढानेकी ओर 
अधिक ध्यान देना ही गत्रनमेणट योग्य समझती है ।” इस तरहके 
युक्तिवादसे अज्ञरेजलोण भारतवासियोंका नाश कर रहे E ।. 

सन्‌ १८४६ से ३१ मार्च सन्‌ १६०७ तक भारतीयोंके ४०४ 
करोड़ १६ लाख ४० हजार रुपयोंके खचसे २६ हजार मील लम्बा 
रेल-पथ भारतीयोंके अकालकी भयङ्करता दूर करनेके लिए बनाया 
गया था । इसके अतिरिक्त १६०६ तकके लिए १९ करोड़ रुपये 
ओर लगानेके लिए स्वीकार किये गये थे । इधर १६ वशॉमें कितना 
घन और लगाया गया, सो जाने दीजिये। अभी हालहीमें १६ 
फरवरी सन्‌ १६२६ को एसेम्बलीमें रेलवे-मेम्बर सर जाज रेनीने 
सन्‌ १६३० का वजट पेश किया है। इस वर्ष १ अरव सवा ७ 
करोड़की. आय ( जो २८-२६ से एक करोड़ ५६ लाख अधिक है.) 
का अनुमान किया गया है। व्ययक्री ओर साधारण व्यय ६५ 
करोड़, पूंजी स्वरूप व्यय ३०॥ करोड़ तथा मुनाफा ११ करोड़ 
कूता गया है। पूँजीवाले खचमेंसे ४ करोड बर्मा रेलवे खरीदनेमें, 
७ करोड़ पञ्जाब सदन रेलवे खरीढनेमें, ८॥ करोड नयी लाइनकि 
बनवानेमें तथा शेष अन्य ऐसे ही पूँजीवाजे कामोंमें खच होगा। 
२८-२६ में २१०० मील नयी रेलवे लाइन पूरी होने ओर २६-३० 
में ६०० मील नयी लाइनें बननेका अन्दाजा लगाया गया है। 
सन्‌ ३ १६०० तक तो नफाको कोन कहे; . सरकारको इस काममें ६° 
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कगेड़का घाटा हुआ था ओर १ अरब २ करोड़ ४० लाख रुपया 
कज करना पड़ा था । 

हाँ, एक फायदा इस रेलसे जरूर हुआ है कि सात हजार 
गोरोंको बड़ी बड़ी नौकरियाँ मिली हैं तथा इङ्गलेणडमें लोहेके 
कारखानेवालोंकी खूत्र उन्नति हुई है । स्वर्गीय श्रीयुक्त दादासाई 
नौराजीने दिखाया है कि भारतमें रेलके लिए जो धन खच होता 
है, उसमेंसे aou) सैकड़ा विलायतके लोहेके व्यवसायियोंको मिलता 
BI इसके सिवा यहाँ जो २३ विदेशी रेल कम्पनियाँ है, उनके 
डाइरेक्टरोंके दफ्तर इङ्गलेणडमें हैं। अतः उनके लिए जो खर्च होता 
है वह इङ्गलेणड जाता है । रेल बनानेके लिए अधिक ऋण विला 
लतमें लिया गया है, इसलिए उसका सूद भी वहीं जाता है । भारतके 
राजाओंसे med se करोड़ रुपये कज लिये गये है । रुपयाँ भी 
विदेशी कम्पनियोंका ही अधिक लगा है। इसलिए रेलसे जो 
कुछ नफा भी होता है, वह सत्र उन्हीके पेटमें जाता है। 

तेइस विदेशी कम्पनियोंके सिवा सरकारने भी पाँच रेल-पथ 
बनांये हैं । सन्‌ १६२८-२६ की रिपोटके अनुसार भारतमें कुल.५६ 
रेलवे लाइनें हैं । जिनमें ५ स्टेट लाइन हैं, ओर बाकी ५० लाइन 
कम्पनियोंकी । हजार मीलसे ऊपर रेल-पथ बनानेवाली केवल १० 
कम्पनियाँ B | सरकारने पूवोक्त कंम्पनियोंमें किसी-किसीको वचन 
दिया है कि उन्हें इस रेलफे काममें जो घाटा होगा, उसे सरकार 

देगी । भला इस आक्रा भी कुछ ठिकाना है ! कई कम्पनियों 
को ओरःओर तग्हसे सहायता देकर भारतमें रेल-पथ बनानेके लिए 
सरकारने उत्साहित किया था । जी० sgo पी०, sto बी? एण्ड 
सी० आई० तथा मद्रास रेल कम्पनीके साथ देखिए सरकारने किस 
प्रकारका बन्दोबस्त किया था। हर्षकी बात है कि अब जी० आई० 
पी० . रेलवे भी भारत-सरकारी हो गयी:। | 
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इन तीन रेल-कम्पनियाके साथ जो नया ठीका किया गया है, 
उनमें लिखा है कि--“कम्पनियोंको उनकी मूल पूँजीपर पाँच रुपया 
सैकड़ा सूद दिया जाय। एक रुपयेकी जगह उन्हें इङ्गलैणडमें १ 
शिलिंग १० पेन्स दिये जायं । छठे महीना हिसाब किया जाय ।” 
( Paper on Indian Guaranteed Railways. 1920) 

सारांश यह कि veni कम्पनियाँ जितनी पूँजी लगावंगी, . उनपर 
उन्हें पाँच रुपया सैकड़ा लाभ होना ही चाहिए। यदि इससे कम 
लाभ हुआ तो सरकार उसकी पूर्ति अपने पाससे--प्रजाके धनसे-- 
करेगी । यदि इससे अधिक हुआ तो उसमेंसे आधा सरकार लेगी 
शरोर आधा कम्पनी । इसके सिवा, इस नियमके अनुसार सरकारको 
एक रुपयेकी जगह Qe) देना पड़ेगा। इङ्गलैणडके वाजारमें २॥),. 
३) सैकड़ा व्याजपर बहुत रुपया मिलता है। कम्पनी वहाँसे रुपये 
लेकर यहाँ रेलमें लगाती है । कम्पनीको सुफ्तमें २), २॥) सैकड़ा 
नफा होता है। इसके लिए मारी जाती है, भारतकी गरीब प्रजा। 
छ:ःमाही हिसाव करनेमें भी सरकारकी हानि है। पहले छः मददीनेमें 
यदि १) सैकड़ेसे कम नफा हुआ तो वह सरकार भर देगी, पर यदि 
दूसरे छः महीनेमें पाँच रुपयेसे अधिक नफा हुआ तो उसमेसे 
आधा नफा लेनेके लिए कम्पनी तैयार है। यदि वार्षिक हिसाव 
होता तो सरकारको यह घाटा न सहना पइता। इस नियमके 
कारण सरकारको हरसाल इन तीन कम्पनियोंको १ करोड़ ne 
लाख रुपया देना पड़ता था। इस प्रकार सत्र रेलकम्पनियांको 
आजतक्र ६० करोड़से आधिक रुपया सरकारी खजानेसे दिया 
गया। इसके अतिरिक्त रेलोंमें जो विदेशी रुपया लगा है, उसके 
सूद में हमें वार्षिक & करोड़ रुपया देना पड़ता है। ts बड़े-बड़े 
पदोंपर यदि देशी आदमी नियुक्त वि तो अन्ततः कुछ 
घाटा पूज जाता। पर बड़े-बड़े पद भी अंगरेजांकी पैतृक. सम्पत्ति 
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बन गये हैं। केवल बी० एन्‌० डबल्यू० रेलवेमें ही सन्‌ १६२८ ई० 
में कुल ५५ ऊँचे पद थे, जिनमें ११ तो अगरेओंको दिये गये थे 
आर सिर्फ ४ भारतीयोंको । 

फरवरी १६२८ को बड़ी व्यवस्थापिका सभामें श्रीजमनादास 
मेहताने पूछा था कि“ silo आई० पी० रेलवेके वम्बईके दफ्तरमें 

कितनी यूरोपियन ओर एंग्लो इण्डियन महिलायें टाइपिस्ट हैं ओर 
उन्हें हिन्दुस्तानी पुरुष टाइपिस्टोंसे अधिक वेतन देनेका क्या कारण 
है.??? इसपर मि० पारसन्सने अन्ट-सन्ट वातं करनेके सिवा कुछ 
भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। सरकार ६२६३ गोरोंका ओर 
८७६ अधगोरोंका अधिक रुपये देकर भी पालन-पोषण करती है। 
इसमें सन्देह नहीं कि आजकल रेलमें नोकरी कर ७ लाख ६२ 
हजार ५ सौ ५३ भारतवासी अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, पर 
रेलके कारण कितने ही बढ़ई माह ओर गाड़ीवानोंक़ी रोजी मारी 
गयी हे, उनका क्या होगा? | | 

. कई विद्वानोंका मत है कि भारतमें छः हजार मील रेलकी 
सड़क बनानेसे काम चल जाता। ( Moral and Meterial 
Progress of British India) नामक सरकारी विवरणके 
लिखनेवालेने प्रायः साढ़े पाँच हजार मील सड़क बन जानेपर सत्‌. 
१८७३ Sod लिखा था-- 

“Railways are now almost completed so that 
with the cessation of heavy outlay on constrac- 
tion, the fi:.ancial position may be expected to 
improve." | | : 

अर्थात्‌ “भारतमें रेलकी सड़कोंका वनाना अत्र प्रायः समाप्त हो 
गया है, इसलिए इस काममेँ अब अधिक धन नहीं लगेगा । इससे 
झाशा की जा सकती है कि भारतीय. राजकोषकी अवस्था कुछ 
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सुधर जायगी ।” सन्‌ १८७८ में इञ्जीनियर सर आर्थर काटनने 
भारतमें रेलकी नवीन सड़क बनानेका काम बन्दर करनेकी साकारको 
सलाह दी थी। इसीके दो वष बाद दुमिच्त-दमनके लिए जो एक 
कमीशन बैठा था उसने भी सरकारको कहा कि अब रेल बनानेका 
काम चन्द कर दुर्भित्त-दमनाथ नहर खोदनेकी ओर अधिक ध्यान 
देना चाहिए। पर नोकरशाहीने इनलोगोंकी वात न सुनी । कारण 
यह था, कि भारतमें जिसमें रेल-पथ अधिक बढ़े, इसके लिए इङ्गले- 
Ve लोहेके व्यापारी वेध-अवैध प्रकारसे प्रयन्न करने लगे। उन- 
लोगोंके प्रतिनिधि पालमेणटमें प्रश्न-पर-प्रश्न पूछकर अपने हितके 
लिए उद्योग करने लगे । पर भारतके समान दरिद्र देशमें अधिक 
रेल-पथ बनाना कभी हितकर नहीं हो सकता, यह सममकर भी 
सरकारने ठीकेका बन्दोवस्त कियां। फिर क्या था? चुकसानके 
रुपये यहाँके राजकोषसे पानेकी आशासे इङ्गलेण्डकी कम्पनियोंने 
यहाँ रेल वनाना शुरू कर दिया। सन्‌ १६२८ के मार्चतक भारतमें 
रेलवे लाइन ३६ हजार ७१२ मील बनायी गयी.1 सरकारी खजानेसे 
रुपये पानेकी आशासे यहाँकी रेलकम्पनियाँ धनका अपव्यय करने 
लगीं । इङ्गलेणडकी अनुसन्धानसमितिके सामने गवाही देनेके समय 
सन्‌ १८७२ में भारत-सरकारके भूतपूर्व अर्थसचिव दि राइट आनरे- 
बुल एन० म्यासीने कहा था,-- Tum 
“The East India Company cost far more. If 
not twice às much as it ought to have cost. 
Enormous sums were lavished and the contractors 
had no motive whatever for ecohomy. All the 
money came from the English Capitalist and so 
long as he was gautanteed 5 P. C. on the reve- 
nues of India, it was immaterial to him: whether 
v 
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the fund that he lent were thrown into the Hooghly 
or converted Into brick and mor, Tar the result 
was these large sums were expended and the East 
Indian Railway cost I think (I speak without 
book) about £ 30,000 a mile—It seems to me 
they are the most extra vagant works that were 
ever under taken." | 

अर्थात्‌ “ष्ट इण्डिया कम्पनीने बहुत अधिक व्यय किया है-- 
उचितसे दूना खर्च किया है । उसके चालाक ठेकेदार वगैरह अथ- 
mat नियमोंकी कुछ भी परवाह नहीं करते । रुपये विलायतके महा- 
जनोंके पाससे आते हैं, ओर जबतक वे भारतीय राजकोपसे ५) सैकडा 
ब्याज पाते हैं, तबतक उन्हें मूल रुपयेकी कुछ भी चिन्ता नहीं है, 
चाहे वे हुगली नदीमें फेक दिये जायें, चाहे मिट्टीमें मिला दिये जायं । 
इसका परिणाम हुआ, यही बड़ा भारी खच'। में समझता हूँ (में बिना 
किताब देखे कहता हूँ) इष्ट इण्डियन रेलवेके प्रत्येक मीलमें साढ़े चार 
लाख रुपये लगे हैं.। आजतक किसी काममें इतने रुपये नहीं लगे d 
ओर भी कई अङ्गरेजोके रेल-कम्पनियोंके सम्मन्धमें यही मत हैं । 

« “रेल-कम्पनियोको इस प्रकार ठेका मिल जानेके कारण वे 
यात्रियोंके gaga ओर व्यापारियोंकी सुविधापर कुछ भी ध्यान 
नहीं देतीं। क्‍योंकि वे तो यह जानती हैं कि साधारण यात्री ओर 
व्यापारियोंको प्रसन्न न करनेपर भी उनका वाल बाँका नहीं होगा, 
सरकार उनकी नुकसानी जरूर ही भर देगी। आज रेलके esu 
भारतवासी Ñ और बकरियोंकी तरह कसे जाते हैं । गरमीके' विनोंमें 
दूरके मुसाफिरोंकों कहीं-कहीं पानीके बिना बुरी तरह कष्ट सगा 
पड़ता है । कितनी हो बार तो इन कष्टोंसे कितने ही आदमी मर भी 
आते हैं। पर कम्पनी इसपर कुछ भी ध्यान नहीं देती। ' 
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जापानमेँ रेल-पथका विस्तार बहुतेरे सभ्य देशोंकी तुलनामें 
कहीं अधिक है । जन-संल्याके हिसावसे वहाँ प्रति ११४२२ आद- 
मियाँके लिए एक मील रेल-पथ है। पर हम लोगोंसे- आधे भूखे, 
आधे नंगे लोगोंमें-जिनकी वार्षिक आय १४।१६ रुपया है--फी 
५९५१ आदमी पीछे एक मील रेल-पथ कभी सुखकर नहीं हो 
सकता । हमलोगों जैसे दरिद्रो इतनी चिलासिता नहीं सोहती । 
तथापि सन्‌ १८७३ की सरकारी रिपोटमें “आवश्यक रेलकी सड़कका 
बनना प्रायः समाप्त हो चुका है” लिखनेपर भी ५४ qai आव- 
श्यकतासे कितना अधिक रेल-पथ बनाया गया, इसका अनुमान 
स्वयं ही पाठकगण कर सकते हैं । अब यह देखना है कि यहाँके 
लोग रेलको अधिक पसन्द करते हैं या नहीं । 

गत सन्‌ १९२७ ई० में इङ्गलेणडसे छुद्र देशमें १२४ करोड़ 
टिकट बिके थे। पर इसी वर्ष भारतकी सब रेलोंमें मिलाकर ३६ 
करोड़ १० लाख टिकट विके थे। इन दोनों संहयाओंकी तुलना 
करनेसे ज्ञात हो जायगा कि भारतके लोगांको रेल-पथ कितना कम 
पसन्द है। खेद है कि सरकार जबरदस्ती रेल-पथ-विस्तार करके 
भारतीयॉको रेलका आदी बनाती जा रही है। इस तुलनासे यह 
भी मालूम हो जाता है कि यहाँके लोगोंको रेलसे बहुत कम लाभ 
हुआ दै । पर कम्पनियाँ तो धन बटोर रही हैं न !'उन्हें भारतीय 
हानि-लाभसे क्या काम ? १६१६।२० में आरतभरकी रेलवे कम्पनियों- 
को ३३ करोड़ १६ लाख रुपये लाभ हुए थे। जिसमेंसे २७ करोड़ 
६६ लाख तीसरे देके मुसाफिरोंसे आये थे; परन्तु तीसरे siu 
मुसाफिरोंकी दु्दशापर कम्पनियाँ कुछ भी ध्यान देना पाप समझती 
Ei रेलसे इस वर्षमें भी ( १६२८।२६ ) सब खच बाद देकर सर- 
कारको पोनें ग्यारह करोड़ रुपया मुनाफा हुआ है। इसमें दस- 
बारह आना लाभ तीसरे दजंके gerade हुआ सममिये, बाकी 
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चारः आने. ऊचे दर्जेकै मुसाफिराँ तथा मालसे। एसेम्बलीमें 
इसपर यदि सवाल भी किये जाते हैं. तो सरकार टालमटोल कर 
ज्ञाती है। यह विदेशी सरकार तो हमेशा प्रत्येक विभागके नफेके 
रुपयेको इङ्गलेण्ड पहुँचानेक्री धुनमें दी लगी रहती है। सालभर 
हुआ ( सन्‌ १६२७।२८ में ) सरकारने ( रेलवे बोडने ) इङ्गलंणडमें 
पब्लिसिटी: डिपार्टमेंट ( प्रकाशन विभाग ) खोला है । उसका काम 
बढ़ेबड़े चित्र ud पुस्तक बँटवाकर यूरोप ओर अमेरिकामें यह 
प्रचार करना बतलाया जाता है. कि भारतमें दर्शनीय स्थानोंकी 
प्रचुरता है, रेलोंका प्रबन्ध उत्तम है ओर यात्रियोंकी सुविधाक्रा 
पूरा आयोजन है । सरकारका कहना था कि ऐसा करनेसे भारतीय 
रेलोंकी आय बढ़ जायगी। पर रेलोंकी आयमें इस कामसे कुछ 
भी वृद्धि नहीं हुईं, यूरोप आदिसे जितने यात्री पहले आते थे, उतने 
ही प्रायः अब भी आते हैं। हाँ, इस विभागके खुलनेसे यह लाभ 
तो अवश्य हुआ कि बिलायतमें कई लम्वोद्र अङ्गरेजाका भरण- 
पोषण. घर बैठे हो रहा है। इस प्रकार अङ्गरेजी सरकार भारतीयां- 
की गाढ़ी कमाईका रुपया एक-न-एक बहानेसे पानीकी तरह बहाती 
है। : संसारको दिखलानेके लिए तो - सरकारने प्रतिनिधि-शाँसनः 
प्रणालीकी घोषणा कर दी, पर काम स्वेच्छानुसार ही करती दै! 
रेलोंद्रारा अधिक मुनाफा होता . देखकर सरकारको इस सालसे रेलवे: 
बोर्डमें एक ओर मेम्बर यानी चारके बदले पाँच--नियुक्त “कर 
देनेंकी सूसी । एसेम्बलीमें लोक़:प्रतिनिधियोंने एक स्वरसे Wen 
इस - प्रस्तावका विरोध किया, feq sew लोकमतकी कुछ मी. 
परवाह न करके अपना प्रस्ताव पास कराक्रर ही छोड ॥ इस प्रकार 
एक मेम्बरके बढ्नेसे (६४ हजार रुपया ` सालका. खच बढ़ गया ! 
लोमे काम करनेवाले मजदूरों या नौकरोंकी मजदूरी तो एक पाई 
भी नहीं बढ़ायी जाती, पर. अज्ञरेजोंको बहाल करनेके, लिए ऐसे: 
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ऐसे तरीके निकाले जाते हैं, जिन्हें देखकर महान्‌ दुःख होता है। 
अब वाणिज्य-विस्तारपर विचार कीजिये। इधर भी हमारा कुछ 
विशेष लाभ नहीं हुआ । . रेलके बनानेसे qund गाँवोंमें भी बिला- 
लती मालकी बिक्री वढ़ गयी है। मूर्ख गाँववाले विलायती मालकी 
चमक-दमकमें फसकर अपना बहुश्रमाजित धान्य देकर उसे खरीदते 
हैं। रेलकी कुपासे ही वह वेचा हुआ माल उसी दम समुद्र तीरपर 
लाया जाकर विदेश भेजा जाता है। रेलके ही कारण अकालके 
दिनांमें भी यहाँसे कितना अन्न बाहर भेजा जाता है उसका विवरण 
नीचे दिया जाता है;-- | 
सन्‌ चावल गेहूँ अन्यान्य धान्य 
१८६६-६७ मे ३८६५८१७७ मन २६७४८७६ मन ३७७४८०७ मन 
१६०६-१० मे ७६३१४१८२ , २८३३५००० ,, १२३३२२०१ ,, 
इसके बादु जर्मन-युद्धमें यह रफ्तनी ओर भी बढ़ गयी। हाँ, 
इधर कुछ रफतनी फिर घटी है, पर उससे आशा ही क्या ? जबतक 
यह शोषण बन्द नहीं किया जाता, तबतक तो इसका घटना ओर 
बढ़ना लगा ही रहेगा । अभी गत अक्टूबर १६२२ में ही २२ करोड़ 
६१ लाख रुपयेका माल वाहससे भारतमें आया था ओर २१ करोड़ 
६३ लाख रुपयेका यहाँसे बाहर गया था। सन्‌ १६२७-२5 की 
रिपोर्टसे भी यही पता चलता है कि हमेशा भारतको कञ्चा माल 
देनेके लिए विवश करनेके कारण ही इसकी दुगति हो रही है। यदि 
यहाँकी ऐसी निर्दयतापूर्ण रफ्तनी बन्द कर दी जाय, तो भारत- 
वासियोंको भूखों न मरना पड़े । क्योंकि यहाँ इतना अधिक अन्न पैदा 
होता है कि अकालका असर पहुँच ही नहीं सकता । यहाँ अन्न कितन। 
पैदा होता है सो भी नीचेकी तालिकासे मालूम हो जायगा, 
सन्‌ १६२५-२६ में ८६ करोड़ ४७ लाख मन चावल, Ri 
करोड़ ६२ लाख ६ सो मन गेहूँ, १ करोड़ ६६ लाख २३ हजार 
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मन असली पैदा हुई थी 1 ( अन्यान्य चीज जो पैदा होती हैं, उनका 
विवरण यहाँ नहीं दिया जाता है ) । आजसे कोई २५ वप पहले १४ 
करोड़ एकड़ जमीनमें खेती होती थी; किन्तु अब सन्‌ १६२७ से 
२७ करोड़ एकड़ जमीनमें खेती होती है। बीस साल पहले ५ करोड़ 
एकड़में धानकी खेती होती थी; १६२३ से वह ८ करोड़ एकड़में हो 
रही है । पचीस साल पहले १७ करोड़ ६५ लाख ८२ हजार मन धान 
पैदा होता था; अब ८६ करोड़ ४६ लाख ७१: हजार मन होता R l # 
-. नीचेकी तालिकामें सन्‌ १६१६-२० के अन्नकी उपजका ब्योरा । 


दिया जाता है, 
aa ` पकड़ उएञ्च 
गेहूँ ३०४६६००० ६२८८००० टन; 
चना १३००५००० ३६४३००० ,, 

. चावल ७६५१४००० ३२०२५००० ,, 

| जुआर २१७६९५००० ४६३८००० ,, 
जो ७६१७००० ३१६४००० ;, 
बाजरा १३६०६००० २३२३००० .,; 
qm ६४६२००० २३०५००० y 
मडुवा ४०००००० १७८६००० y 
AAI अन्न ३००००००० ८०००००० yy 

जाइ २०६४७१००० ६७३७२००० 5, 


+ यही चावल संन्‌ १६११-१२ में सिफ ६० करोइ १४ लास ८० 
हजार क्वार्टर ( १ क्वार्टर = १४ सेर ) ही पेदा हुआ था । 
त इधर कई वर्षोसे weed कारण पेदावार ठीक नहीं हुई इसलिए 
हमने पुराने आकड़ोंको दे देना ही उचित समझ । | 
पु १ टन = २७ पन द सेर । 
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अन्नकी इतनी पेदावार # होते हुए भी भारतवासी भूखों मरते 
हैं, इसका कारण रेल है। अन्यान्य देशोंसें अकालके लक्षण दिखायी 
पड़ते ही वहाँकी सरकार देशके अन्नकी रफ्तनी बन्द कर देती हैं। 

पर पिछले १०-१२ वर्षोंतक तो रेलका भाड़ा बढ़ाकर विदेशियों 
ने इस देशको लूटा, अब इधर दो-तीन वर्षसे यदि भाड़ा घटाया भीं 
गया तो वह ऐसी नीतिसे कि उससे भारतको ओर भी अधिक हानि 


क भारतमें हर आदमीके लिए ओसत दर्जे आधा पेट खानेको ७ मन 
अन्न हर साल चाहिए । पर यहाँके लोगोंको २ करोइ टन अन्न आवश्यकता- 
से कम प्रिलता है! अर्थात सात करोइ ७८ उाख us हजार १ सो ५३ 
ग्राद मियोंके लिए अन्नका अभाव रहता है। भारतत्रासियोंको तो इस तरह 
आधा पेट - प्रति चार आदमियोंमें से एकके लिये वह भी , नहीं ! - खार 
गुजर करना पडता हे, ओर उधर विदेशी भरपेट माल sent i । इ ्गले एह में 
एक आदमी वर्षमरमें ओसतसे woo पौंड dg ११६ पोर्ट माँस ओर ४३ 
पौण्ड ५ १ पोण्ड =्ाधा सेर) पनीरसे पेट भरता हे। सारांश यह कि 
भारतमें हर आदमीको कठिनाईसे रखा सवा पाव अन्न रोज नसीब होता 
है, किन्तु इङ्गलेण्डमे हर आदमी आसानीते तीन पाव रोज वदया भोजन 
serate | जहाँ स्काटलेण्डका किसान घी-दृघके अलावा सवा सेर अन्न 
खाता है, आयलेंडके मनुप्य प्रतिदिन ३-४ सेरतक उड़ा जाते हैं, वहाँ भारतका 
किसान दिनभर पशुओंकीसी मेहनत करके मोटी ओर स्खी रोटीके कुछ 
कोर खाकर छोटे भर पानीसे उदरकी ज्वाला sunt far] लाचार हैं । 

इ सके लिये एक सहज उपाय यही है कि हर प्रान्तमें कुछ ऐसी सावे- 
जनिक संस्थायें स्थापित हों, जिनके शेयरहोल्डर धनी ओर धमत्मा पुरुष 
हों । वे संस्थायें समय३र अन्म खरीदें ओर आवश्यकताके समथ नाममात्रके 
नफेपर गरीब भूखोंके हाथ वह अन्न बेचा कर । जो अन्न इससे बचे, वह 
विदेशियोंके हाथ अच्छे नफे१र बेचें । देशमें ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाथे कि 
किसान अपना पैदा किया हुआ अन्न उन संस्थाओंको छोड qui 
und न बेचें। RR 
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उठानी पड़ रही है। बात यह है कि रेलवेने २०० मीलके ऊपर 


भाड़ा घटाकर दूर जानेवाले यात्रियोंको उत्साहित कर दिया । किन्तु : 


अधिक यात्री होते हैं, १०-२० मील सफर करनेवाले, सो उनका 
आड़ा ज्योंका-त्यों ही रद गया। इस प्रकार भाड़ा घटनेमें २०० 
मीलकी शर्त लगाकर देशको वर्षाद्‌ किया जा रहा है। 

रेलके प्रभावसे आज गाँववाले भी विलास-ग्रिय होकर अपना 
रूवनाश करते जा रहे हैं। देशी शिल्पसे लोग घृणा करने लग गये 
थे, पर शतशः धन्यवाद है, स्वदेशी आन्दोलनके जन्मदाता स्वर्गीय 
लोकमान्य तिलक ओर महात्मा गान्धीको, जिन्होंने इस विषयमें 
'लोगोंके नेत्र खोले हैं। शिल्पकी तो चर्चा ही छोड़िये, विलायती 
गषधियांतककी यहाँ इतनी बिक्री बढ़ गयी हे, जिसे देखकर 
विस्मित होना पड़ता है। कल्नकत्तामें ओषधियांकी umb qun 
चक्कर आने लगता है ओर यह ख्याल होता है कि कया परमात्माने 


= 


समस्तं रोगियांको भारतमें ही पैदा कर दिया? इस देशमें करोड़ों - 


रुपयेकी विलायती ओषधियाँ बिक्रती हैं । 

जिस प्रकार त्रता-युगमें रक्तराज रावण पुष्पक विमानकी gr 
यतासे लच्मी स्वरूपिणी महारानी सीतादेबीको हरकर समुद्रपार 
अपनी राजधानी लड्कापुरीमें ले गया था, उसी प्रकार आजकल S- 


रेजलोग भी अग्निरथकी सहायतासे यहाँकी शास्य-लच्मी समुद्रःपार | 


ले जा रहे हैं और बिदेशी पराय द्रव्यसे भारतको पूर्ण कर रहे हैं। 
फलतः सुवणं किरीटिनी लंकाके समान इङ्गलेणडकी श्री-सम्पत्ति 
दिनोंदिन बढ़ रही है, और भारत एक-एक दानेके लिए तरस रहा B | 
किन्तु जिस तरह सीता-हरण करनेके बाद लंकेशका नाश हुआ था, 
क्या वही घटना यहाँ भी चरितार्थ न होगी ? 


नहर काटकर देशको शस्य-श्यामल करने ओर शिक्षा-प्रचारकर 


देशमें ज्ञान-चृद्धि करनेकी ओर अंगरेजोंका कुछ भी ध्यान नहीं दै। 
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केवल रेलवे लाइनें बढ़ानेके लिए वे पूर्ण उत्सुक हैं। “न्यू इङ्गलैण्ड 
मेगजीन” नामक मासिक पत्रके सितम्त्रर सन्‌ १६०० के अंकमें अमे- 
fea पादरी रेवरेण्ड Spo टी० सडरलंडने भारतीय अकालोंके बारे- 
में कहा था-- 

“शिक्ता-प्रचार, स्वास्थ्य-रच्ता, नहर-खनन आदि कामोंके लिये 
जिन्हें भाग्तवासी बहुत अधिक पसन्द करते हैं, उसके. लिए भारत- 
सरकार कङ्गाल ही रहती है। पर भारत-सरकारके पास धनको चाहे 
जितनी कमी हो, रेल बनानेके लिए उसके पास ga धन आ जाता 
है। क्यों? कारण यह कि भारतकी रेलोंसे अंगरेजांकी सम्पत्ति 

बढ़ती है । रेलके कारण भारतके बहुतेरे पुराने कारखाने नष्ट होगये 
हैं ओर करोड़ों आदमी राहके भिखारी होगये EO पर उससे 

शासक जातिका धन बढ्ता है ओर इस अमूल्य अधीनस्थ देशको 

agai साथ चंगुलमें फँसानेका उन्हें मोका मिलता है। फिर 

इसके लिए लोगोंकी चाहे जितनी हानि हो ।” वास्तवमें. यदि-रेल- 

पथ इस प्रकार अस्वाभाविक वेगसे न बढ़ाया जाता तो हमारे देशके 

धन-च्तयका प्रवाह भी इतना तेज न होता। हाय ! आज रेल भी 

हमारे सर्वनाशके प्रधान कारणोंमें हो रही है... , 

` , विदेशी मालकी आमदनी बढ्नेसे ही देशके शिल्पियांका सब" 
नाश हुआ । : अपने देशका जलज, खनिज ओर कृषिज द्रव्य बेचकर 
हमें हरसाल दो अरबसे अधिक रुपये मिलते है, तथापि हमारा अथ" 
कष्ट और दुर्भित्त देर नहीं होता । इसका कारण खोजनेसे मालूम 


होगा कि वास्तवमें रफ्तनीके दामका अल्पांश ही हमें मिलता है। 


रफ्तनीक्रे व्यवसायमें यदि भारतीयोंका मूलधन लंगता, : यहाँके 


 कारीगरोंका बनाया हुआ माल भी यदि विदेश जाता, तो हमलोग 


धनशाली हो सकते । सोना, हीरा, लोहा, कोयला, SAR प्रभृति 
खनिज ओर शंख मुक्तादि जलज पदार्थोंके निदेश भेजे ज्ञानेके 
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कारण रफ्तनीका अंक वढ्‌ गया । भारतमाताके गुप्त धन-भरण्डारके 
सत्र रत्न विदेशी बनिये धीरे-धीरे बिदेश उठा ले जा रहे हैं । हमारी 
रन्नगर्भा-चसुन्धरा Wh अन्त:सारशून्या होती जा रही Ba 
इन वार्ताका परिणाम सोचनेसे कलेजा दहल उठता है। यहाँके 
जलज ओर खनिज पदायाँका व्यवसाय यदि हमलोगोके हाथमें 
होता, तो अवश्य ही भारतकी श्रीवृद्धि हो सकती, नहीं तो dw 
मजदूरी करना ही हमलोगोंका काम होगया है। विदेशी व्यापारी 
ही अपना मूलधन लगाकर मजा जड़ा रहे हैं । 

. जिन जातियोंका धनेश्वर्य आज दिन-पर-दिन बढ़ रहा है, उन्होंने 


इसी प्रणालीका अनुसरण किया है। इङ्गलेणडके खनिज ओर Wes 


कारखानोंके बने द्रव्य प्रथ्वीके दूर-दूर देशोंमे जाते हैं और वहाँका धन 
इन्गणेणड आता है । वहाँपर ऐसा नहीं है कि मजदूरी तो करें अङ्गरेज 
' और लाभ उठावं किसी अन्य जातिके लोग। अमेरिका भी अपना 
गुप्त-धन-भणडार आपही निकालता हे, अपने ही द्रव्यसे उसे अन्या- 
न्य देरांमें भेजता है। भारतमें भी यदि इसी नियमके अनुसार काम 
होता तो निश्चय ही भारतके धन ओर कला-कौशलकी उन्नति होती । 

"पर्‌ आजकी स्थितिसे भारतका धन बढ़ना तो दूर रहा उलटे 
घटता जा रहा है। अङ्गरेजलोग भी यदि मुगलोंकी तरह भारतको 


अपना. घर बनाये होते; शासनमें भारतवासियोंका स्वार्थ ही यदि 


उनको चिन्ताका प्रधान विषय होता, तो विदेशसे भी मूलधन 
लाकर व्यवसाय करनेसे हमारे देशका कल्याण होनेकी सम्भावना 
थी । i इङ्गलेण्डकी खातिरदारीसे भारतीय गवर्नमेंटको पथ्वीके किसी 
देशमें थोड़े सूदपर रुपये मिल सकते थे। जापान ओर अन्यान्य 
बहुतेरी जातियाँ यही कर रही हैं। हमलोग भी यदि विदेशसे रुपया 


कजं लेकर जातीय धनागमके रास्ते खुद खोल-सकते तो इस रफ्तनी- 


के व्यवसाय में हमें जरूर ही फायदा होता । 
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भारतके वाणिज्यक़ी आमदनी-रफ्तनीमें ठीक मेल नहीं बैठता 
है। सन्‌ १६०१ से १६० & तकक्रा हिसाव देखनेते मालूम होता 
है कि इतने समयमें यहाँसे जितना माल विदेश भेजा गया था, 
उससे सगसग ११० करोड़ रुपये कमका मालः वाहरसे यहाँ आया 
था। यदि कुछ भो न्याय होता, तो इन पाँच aN ही हमलोग 
बहुत कुछ HUJA हो गये होते, या वही रुपया दूसरेको कज 
देकर उसका सूद पाते। पर इनमेंसे एकं भी नहीं हुआ । अमेरिका 
ऐसा ही करनेसे ऋण युक्त हुआ था । एक समय अमेरिका यूरोपका 
ऋणी था। पर आज वह अपना ऋण चुकाकर दूसरोंको कज दे 
रहा है । सन्‌ १६२३ में केवल mg iw ही ८० करोड़ पोण्ड 
( १ पोंड= १५ रुपया ) अमेरिकाका कज था। m 

अच्छा, तो हमारा इस वाणिज्यसे बचा हुआ धन जाता कहा 
है? सत्‌ १८३५ से १६०२ तक ६७ वषाँसें हमलोगोंने कम-से-कम 
७०० करोड़ रुपयेका. अधिक माल बाहर भेजा था । पर इसमेंसे 
एक छदाम भी भारतको नहीं मिला। यह बचत होमचाज ओर: 
गोरे सिविलियनोंको पेन्शन देनेमें ही समाप्त कर दी गयी । अङ्गरेज 
लोग कृपाकर इस देशपर राज्य करते हैं, इसीसे उन्हें हरसाल २५ 
करोड़ रुपया हमलोगोंको सलामीमें देना पड़ता है । इसीको 
'होमचाजः कहते हैं। इसी प्रकार बड़ेबड़े श्वेतांग कर्मचारियोंके 
वेतनमें इस देशके राजकोपसे प्रतिवर्ष २० करोड़से अधिक देना पड़ता 
है। मुगल बादशाहोंक समय राजाकी सलामी ओर DS 
चारियोंके वेतनके रुपये इसी देशमें रहते थे। पर अब सब रुपया 
बाहर चला जाता है। यह ४४ करोड़ रुपया हरसाल यहाँकी 


प्रजाको जो ' गेहूँ बेचकर देना पड़ता है। रेली ब्रदस आदि: गोरी. 


कम्पनियाँ यह धान्य खरीदकर रेलके कारण कम मिहनतसें विदेश 
मेज . देती हैं। इसी घान्यकी अधिक बिक्रीके कारण हमारे देशको 
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रफ्तनी बढ़ जाती है। पर इस अधिक रफ्तनीका नफा विलायत- 
वालोंको मिलता है। सारांश, देरामें रेलवे लाइनकी बृद्धिके साथ- 
साथ भारतीय वाणिज्यका विस्तार जितना बढ़ता है, उतना ही 
अङ्गरेज धनी हो रहे हैं, ओर हम निर्धन । 
यही कारण है कि सरकार रेलके लिए तो कई अख रुपये खर्च 
कर चुकी, पर नहरके लिए आजतक केबल ४२ करोड़ रुपया ही 
खच किया। सन्‌ १६११ में समूचे भारतमें ४७४५३ मील नहर 
थी । नहर-विभागमें इतना थोड़ा रुपया खच करनेपर भी सरकारको 
गहरा फायदा हुआ है । सत्‌ १६०५।६ में सरकारको इस विभागसे 
सूलधनपर ८) सैकड़ा नफा हुआ था। साथ ही प्रजाका भी बहुत 
कुछ उपकार ओर बड़े-बड़े वेतनवाले अङ्गरेजोंका अर्थ-कष्ट भी दूर 
० हुआ था। जव इष्ट इण्डिया कम्पनीकी अमलदारीमें भारतमें नहर 
आदि बनानेका अलग विभाग ( पुत्तै विभाग) बनाया गया था, 
तब विद्वानोंने हिसाब किया था कि यहाँ रेल बनाने ओर नहर खोदने- 
में खच बराबर ही पड़ेगा, पर नहरसे प्रतिवर्ष फी मील उत्नीस सो 
रुपयेकी आय होगी ओर रेलसे १७॥ सोसे अधिक नहीं हो सकेगी । 
दुःख है कि इतना होनेपर भी सरकारकी दृष्टि नहरकी ओर न कभी 
थी ओर न है; पर रेल बनानेमें खूब व्यस्त देखी जाती है। कारण 
यह:कि रेल बनानेमें तो विलायतसै सामान मँगाकर वहाँके व्यापा- 
Raat धनसे परिपूर्ण किया जा सकता है, किन्तु नहर बनानेमें तो 
भारतीय मजदूरोंका ही पेट भरता । | 
ब्रिटिशं-भारतमें खेतीकी जमीनको नाप प्रायः ७३ करोड़ ७५ 
लाख बीघा है ओर खेतीके योग्य जमीनका परिमाण प्रायः ३१ करोड़ 
२ लाख बीघा है। सन्‌ १६२५-२६ में खेतीकी जमीनमेंसे २ करोड़ 
५ लाख ३१ हजार € सो १८ एकड़ जमीन सरकारी नहरके 


सींची- गयी. थी ओर वे-सरक्रारी नहरसे ३८ लाख २७ हजार २ 
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एकड़, तालावोंसे (८ लाख ६ हजार ६ सो १८ एकड़, कुएँसे १ 
करोड़ १७ लाख २० हजार २५७ एकड़ तथा अन्य जरियोंसे ५६ 
लाख ७६ हजार ६८६ एकड़ | लगभग.६० करोड़ वीघा जमीनके 
अधिकांश भागको सींचनेकी आवश्यकता है । इसलिए यदि इसका 
प्रबन्ध सरकार कर देती, तो अकालका भय वहुत कुछ दूर हो जाता । 
सन्‌ १८८० में इस देशमें अकालोंका कारंण निर्धारित करनेके लिए 
एक कमीशन वैठा था। उसने भी यही वात स्वीकार की थी। 
अधिक नहर खोदी जानेकै कारण ही मेसूर ( Mysore ) गज्यमें 
अकाल बहुत कम पड़ते हैं । पर इस कमीशनकी रिपोट पढ़नेपर भी 
सरकारने कुछ ध्यान नहीं दिया । : 
नहरोंकी खोज करनेके उद्देश्यसे भारतमें जो कमीशन बैठा था, 
उसकी रिपोटमें लिखा गया था कि यहाँ सालमें सब मिलाकर ३७॥ « 
इञ्च पानी वरसता है। इस विषयके विद्वान्‌ कहते हैं. कि २० इञ्ज 
पानी बरसनेसे चाहे जिस देशमें खेती की जा सकती है। भारतमें 
अनावृष्टिके वर्षामे भी कभी २० इश्बसे कम पानी नहीं वरसता । इस-. 
लिए अनावृष्टि यहाँके अकालका कारण नहीं कही जा सकती । वास्त- 
बमें पानी जमा करनेका अभाव ही अकालका: असली कारण हे। . 
...-कहीं कहीपर अधिक बृष्टि होनेके कारण लोगाँको” बहुत कष्ट 
सहना पड़ता है। कितने ही गाँव वह जाते हैं। खाने-पीने ओर 
रहनेका किसीको -ठिकानातक नहीं रह जाता। सत्‌ १६१८ में 
उड़ीसा में यही दशा हुई थी । वारह-चोदह कोसोंमें जल-हीजल 


दिखायी पड़ता था। पचासों गाँव जलमग्न दोगये थे। गाय, dd, 
बकरियाँ आदि बढी जाती थीं। कितनी ही माताएँ दो-दो चार-चार 
adi अपने दुधमुँहे वच्चोंसे विहीन होगयी थीं। बड़े-बड़े घरोंकी: 
quint, जिन्हें किसीने कभी देखा भी न था ओर जो कभी 


झंपने दरवाजेपर. आये हुए भूखोंकी. उदरतृप्ति किया करती. थीं, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


देशकी बात ११० | 


दाने-दानेके लिये चारों ओर भटकती फिरती थीं । इस भयङ्कर समय- | 
में इन पंक्तियोंका लेखक वहाँ गया था। एक खरी तालावके किनारे | 
अपने छः qui वच्चेको खड़ा करके तालावमें खड़ी सिंघाड़ेकी पती. 


खा रही थी । हमलोगोंको देखकर उस जीने लज्जासे मुंह ढॅकना 
चाहा.। पर हायरे geal कई दिनांके भींगे रहनेसे वस बिलकुल 
We गया था। उसके खीचते ही धोती फट गयी । देखनेसे वह 
स्जी किसी भले घरकी मालूम होती थी। उस समय हमलोगोंके 
पास वाँटनेके वाद दो कचोड़ियोंके सिवा ओर कुछ नहीं था। वे 
कचो ड़ियाँ लड़ केके हाथमें देकर हमलोग हृदयपर पत्थर रखकर वहाँसे 


-ast 


चल दिये । इतनेमें ही वह स्री लड़ केके हाथमें कचोड़ियाँ देखकर 


मपटकर आयी ओर छीनकर खुद खाने लगी । लड़का रोने लगा। 


. इस भयङ्कर दृश्यको देखनेके सिवा ओर कोई चारा नहीं था। इस. 


तग्हकी ददभरी अनेक . घटनाय देखी गयी थीं । अतः हम समझ 
सकते हैं कि यदि नहरोंका प्रबन्ध हो जाये तो अधिक दृष्टि होनेपर 


भी सब पानी उन नहरोंके जरिये बह जाय ओर निर्धन भारतवासियां | 


की प्राणरल्षा हो जाय। ऐसी हृदय-द्रावक धटनाओंको रोकनेके 
लिए प्रयत्न न करना सरकारकी कितनी कठोरता है ? | 
` » फ्रान्स; जर्मनी, आस्ट्या आदि देशोंमें जब पानीकी आवश्य- 


कता नहीं होती, तब तोपोंसे बादलोंका जमघट ger दिया जाता. 


है। पर यहाँकी ues उससे भी. भारतीयाँकी रच्ता नहीं करती। 
कुएं, तालाव, नहर, सरोवरादिकी पय।प्त सहायता मिलनेसे खेती 


कभी नहीं मर सक्रती । इसीसे हिन्दू ओर मुसलमान राजाओंका _ 


इधर विशेष ध्यान रहता था । उस समय समूचे सारतवर्षमें कितने 


प्रदेशमे आज भी ४० हजार पुराने कूर मोजूद हैं। बम्बई प्रदेशमे 
२ लाख ५४ हजार pu हैं। चिंगलपट जिलेमें अठारूवीं 
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१११ देशकी बात 


खोदे हुए दो कुएं आज भी मौजूद हैं। कावेरी नदीकी खाल दूसरी 
सदीकी बनी है । इसकी लम्बाई एक हजार फुट चोड़ाई ४० से ६० 
फुट ओर गहराई १५से १८ फुटतक है। पंजाब ओर . सिन्धमें 
मुसलमान ओर हिन्दूऱशासनके समयकी वनी हुई बड़ी-चड़ी खाले 
पाज भी मोजूद EO रावी नदीसे १२० मील लम्बी नहर खोदकर 
मुसलमान बादशाह लाहोरमें पानी ले जाते थे। यमुनाकी ६५० 
` मील लम्बी नहर मुहम्मद तुगलकके समय खोदी गयी थी । 

पहलेके भारतीय नरेशोंकी नहर सम्बन्धी व्यवस्थाके सामने 
न्रिदिश-राज्यकी कीर्ति छिप जाती है। यदि विचार कर देखा जाय 
तो निटिश-सरकारके इस उदासीन कार्यसे इङ्गलेणडका भी बहुत बडा 
नुकसान हुआ है। क्योंकि किसानोंकी अच्छी अवस्था होनेसे 
विलायती वाणिञ्यकी वृद्धि होती । गत पन्द्रह वर्षाका हिसाव कर 
देखनेसे. मालूम होता है कि भारतके प्रत्येक आदमीने, विलायतसे 
सालभरमें २॥-) से अधिकका माल नहीं खरीदा है। seu 
महलोंमें रहनेवाले वाबुओं ओर उनकी चमकदार वीबियोंकी संख्या 
घटा देनेसे मालूम होता है कि यहाँ प्रायः २० करोड़ किसानांमेंसे 
एकने भी वष भरमें दो पैसेसे अधिकका विलायती माल नहीं खरीदा 
है । किसानोंकी दरिद्रताका इससे बढ़कर और अच्छा कोनसा 
प्रमाण दिया जा सकता है? भारतीय किसानांकी अवस्था अगर 
अच्छी होती, यदि उनमें दो आनेकी भी विजायती चीज खरीदुने- 
की शक्ति होती, तो क्या विलायतके व्यापारियाँकी आमदनी चोरुनी 
न हो जाती? कनाड़ाके अधिवासी इतने अमीर हैं कि' उनमेंसे 
हरेक आदमी हरसाल इङ्गलेण्डसे ७५ रुपयेका माल खरीदता I 
भारतवासी भी यदि इन्हींके समान धनशाली होते तो इन्गलेणडको 
भारतके समान विशाल देशसे व्यापारसे हरसाल २२ अरब. ५० 
करोड़ रुपयेका लाभ होता । इससे इङ्गलेणडकी महिमा ओर शक्ति 
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कितनी बढ़ जाती, जरा सोचिये तो सद्दी । पर जबतक fuo Gp 
का भूत नोकरशाहीके कन्थोंपरसे न उतरेगा, तबतक वह यह सीधीः 
सादी बात कभी नहीं समझ सकेगी । | 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सन्‌ १८४७ के सिपाही-विद्रोहमें 
अद्गरेजोंकी नींव बिलकुल हिल गयी थी। यदि उस समय भारत- 
वासी अङ्गरेजोंका सामना करते तो अङ्गरेजांका भारतमें टिकना 
असम्भव था । इङ्गलेण्डके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ सर जान सीलीने भी 
'एक्सपेंशन आफ इङ्गलेण्ड' नामकी पुस्तकें # इस वातको स्वी- 
` कार किया है । भारतवासियोंकी की हुईं सहायताके कारण ही 
महारानी विक्टोरियाने भारतीयोंको मिलनेके लिए उनके जले हुए 
` wa घावपर अपनी प्रसिद्ध घोषणाका मरहम लगानेका प्रयत्न 
किया। उस घोषणाका अन्तिम अंश यह था, 

We desire no extension of our territorial 
possession;... We shall respect, the right, dignity 
and honour of native princes as oar own. 

We hold ourselves bound to the natives of our 
Indian territories by the same obligations of duty 
which bind us to all our other subjects and those 
obligations, by the blessing of Almighty God, we 
shall faithfully and conscientiously fulfil. | 

And it is our further will, that, so far as may 
be, our subjects, of whatever race or creed, be 

ST RNR eder ai epe i e 33230 20022 soe Rd 
+ इस mergi पुस्तकका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ है । मूल्य १ ॥) 
, है ओर “ मेनेजर साहित्याश्रम, dto कछुवा, मिर्जापुर ” के पतेसे मँगायी 
जा सकती: दे 1950 Menge fos oq WE E 
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freely and impartially admited to offices in our 
service, the duties of which they may be qualified, 
by their education, ability and integrity, duly to 
discharge. 
We know and respect, the feelings of attach- 
ment with which the natives of India regard the 
land inherited by them from their ancestors; and 
we desire to protect them in all rights connected 
therewith subject to the equitable demands of the 
estate and we wish that generally in. framing and 


administering the Law, due regard be paid to the | 


ancient rights, usages and customs of India. 

— When by the blessings of Providence internal 
tranquility shall be restored, it is our earnest 
desire to stimulate the peaceful industry of India 
to promote works of public utility and improve- 
ments, and to- administer its Government for the 
benefit of all our subjects resident therein, In their 
contentment lies our security and in their grati- 
tude our best reward, and may the God of all 
Power grant to us and to those in authority under 
us, strength to carry out these w ishes for the good 


‘of our people. 


"मलोग भारतमें अपना वर्तमान राज्य अधिक बढ़ाना नहीं - 


चाहते ।...---हमलोग भारतके स्वत्व, अधिकार और इज्जतको अपने 
ही स्वत्व, अधिकार और इज्जतके समान सममागे | 
= | 
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"emen अन्यान्य स्थानकी प्रजाके साथ जिस राजधमके 
प्रतिपालनकी प्रतिज्ञा की है, उसीके अनुसार भारतीय प्रजाके साध | 


बर्ताव करनेकी हमलोग प्रतिज्ञा करते हैं । सव शक्तिमान्‌ परमेश्वरकी 
कुपासे सरल चित्त ओर ईमानदारीसे हमलोग उस प्रतिज्ञाका 
“पालन करगे । | 


“इमलोगोंकी यह भी इच्छा है कि जो लोग सुशित्ता, कार्य. | 


qam, ईमानदारीसे राजकायं करनेके योग्य हुए हाँ, वे जहाँतक 


' हो सके, जातिधर्म आदिका बिना विचार किये, बिना पच्तपात किये | 


'हमलोगांसे अधिक राज्यकायमें बहाल किये जाये । 

“उत्तराधिकारीके नातेसे मिली हुई पेतृक-भूमिपर भारतवासियों- 
की कैसी ममता होती है, वह हमलोग जानते हैं तथा उनके इस 
भावपर हमलोगोंकी श्रद्धा भी है। भूमिपर उनलोगोंके जो अधिकार 
हैं, उनकी रच्ता करनेकी हमलोगोंकी इच्छा है। राजाका न्याय- 
पूण कर लेनेका हमलोगोंकों अधिकार है । जमीनके वारेमें कानून 
बनानेके समय भारतवासियोंके पुराने अधिकार तथा उनकी प्राचीन 
' रीति-भाँतिका हमलोग यथोचित सम्मान करंगे । 

“भ्रगवानक्री कृपासै भारतमें शान्ति स्थापित हो जायगी, उस 
समय भारतमे शान्तिपूर्ण शिल्पादिकी उन्नति करने, नहर खोदने 
mf हितकर काम करने, जीणोद्धार करने तथा भारतीयोंके :लिए 
मंगलकर शासनपद्धति चलानेकी हमलोगोंकी आन्तरिक इच्छा. है। 
भारतीयॉकी सुख-समृद्धि ही हमलोगोंकी शक्ति है तथा उनके 


सन्तोषसे ही हमलोगोंका राज्य निर्विन्न दोगा । उनकी कृतज्ञता हम 
लोगोंको परम पुरस्कार-स्वछप होगी । सबराक्तिमान्‌ परमेश्वर EX _ 


' ललोगोंको तथा हमलोगोंके कर्मचारियोंको यह सब प्रजाहितकर पूरो 
“काम करनेकीं शक्ति द्‌” | p म. 
महारानी विक्टोरियाक्री यह: सन्‌ १८४८ की उदार घोषणा अत्तेक 
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विशेषताओंके कारण भाग्तीय इतिहासमै चिरस्मरणीय रहेगी d 
उनकी उपयु क्त घोषणासे. उनके शुद्ध ओर विशाल अन्तःकरणंका 
पता अच्छी तरह चलता है। उनकी प्रजा-चरसलताकी कोई भी 
प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता।. उनकी इच्छाके. अनुसार यदि 
भविष्यमें यहाँ काम किया . गया होता, तो भाग्त कभी ऐसी अधो- 
पतित अवस्थापर न पहुँचता । परन्तु भविष्यमें उनके स्वार्थी 
नोकरोंने कभी भी उनकी इच्छाको कायरूपमे परिणित क्रनेका 
कृष्ट नहीं उठाया । eh P 
` सन्‌ १८८३ में लाड नार्थब्रुकने पृछा था कि पालमेणटके कानुन 
अर महारानी विक्टोरियाके घोषणा-पत्रके अनुसार भारतवर्षमें काम 
क्यों नहीं किया जाता ? इसके उत्तरमें उस समयके भारत-सचिव 
जोकि तीन बार समस्त त्रिटिश-साम्राज्यके प्रधान मन्त्री भी हो. चुके 
d —ere सालिसवरीने कहा कि यह “Political hypocrisy” 
या राजनीतिक -कपटता' है । लाड कर्जनने भी इस घोषणाको 
'Impossible charter या 'झसम्भव : सनद कहकर . उड़ा 
Rami - i : 
महारानीकी पवित्र घोषणाका इस प्रकारसे m um राजपुरुषा- 
द्वार खून किया जा दा है । सम्राट्‌ सप्तम एडवडने भी राज्यारोहूण- 
के समय और उस दिन मद्दारानीके घोषणा-पत्रकी जुबिलीके समय 
भी स्वर्गीया महाशनीकी प्रतिज्ञाओंके पालन करनेका , हमलोगोंको 
बचन दिया था.। किन्तु उन.  प्रतिज्ञाओंका .पालन कहाँतक किया 
जादा है, वह आँखोंके सामने दे।. अभी हालहीमे जमन-युद्धके 
समय प्रधान मन्त्री मि० लायड जार्जकी बात पाठकको: स्मरण 
“होंगी । उन्होंने कहा था कि जर्मनीसे लड़ाई हमलोग अपनी, XT 
लिए. नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे . संसारी : स्वतनत्रताके .लिप । 
युद्धका परिणामं यदि अच्छा, हुआ तो भारतीयःकिसारनाका अवश्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


देशकी बात ११४ 


ener अन्यान्य स्थानकी प्रजाके साथ जिस राजधमके 

प्रतिपालनकी प्रतिज्ञा की B, उसीके अनुसार भारतीय प्रजाके साथ 
बर्ताव करनेकी हमलोग प्रतिज्ञा करते हैं । सत्र शक्तिमानु परमेश्वरकी 
कुपासे सरल चित्त ओर ईमानदारीसे हमलोग उस प्रतिज्ञाका 
"पालन करगे । 

“हमलोगाँकी यह भी इच्छा है कि जो लोग सुशिच्ता, कार्य- 
'दृच्तता, ईमानदारीसे राजकार्य करनेके योग्य हुए हों, वे जहाँतक 
हो सके, जातिधर्म आदिका बिना विचार किये, बिना पच्तपात किये 
-हमलोगोंसे अधिक राज्यकायमें बहाल किये जाये । 

` “उत्तराधिकारीके नातेसे मिली हुई पेत्रक भूमिपर भारतवासियों- 
की कैसी ममता होती है, वह हमलोग जानते हैं तथा उनके इस 
भावपर हमलोगोंकी श्रद्धा भी है। भूमिपर उनलोगोंके जो अधिकार 
हैं, उनकी रचता करनेकी हमलोगोंकी इच्छा है । राजाका न्याय- 
पूण कर लेनेका हमलोगाको अधिकार है । जमीनके वारेमें कानून 
बनानेके समय भारतवासियोंके पुराने अधिकार तथा उनकी प्राचीन 
रीति-भाँतिका हमलोग यथोचित सम्मान करेगे । 
` “भागवानक्री कृपासे भारतमें शान्ति स्थापित हो जायगी, उस 
'समय भारतमें शान्तिपूर्ण शिल्पादिकी उन्नति करने, नहर खोदने 
“आदि हितकर काम करने, जीणोद्धार करने तथा भारतीयोंके लिए 
मंगलकर शासनपद्धति चलानेकी हमलोगोंकी आन्तरिक इच्छा. है । 
भारतीयोंकी सुख-समृद्धि ही हमलोगोंकी 'शाक्ति है तथा उनके 
सन्तोषसे ही हमलोगोंका राज्य निर्विन्न होग। 1 .उनकी कृतज्ञता हम 
लोगोंकों परम पुरस्कार-स्वरूप होगी। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हम- 
' लोर्गोको तथा हमलोगोंके कर्मचारियोंको यह सब प्रजा हितकर पूर्वोक्त 
''काम करनेकी शक्ति द . ` as 
महारानी विक्टोरियाक्री यह सन्‌ १८५९ की उदार घोषणा अनेक. 
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विशेषताओंके कारण  भाग्तीय .इतिहासमें चिरस्मरणीय रहेगी । 
उनकी उपयु क्त घोषण।से. उनके शुद्ध ओर विशाल अन्तःकरणका 
पता अच्छी तरह चलता है । उनकी . प्रजाचत्सजताकी कोई adf 
प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता ।. उनकी इच्छाके, अनुसार यदि 
भ्रविष्यमें यहाँ काम किया गया होता, तो भारत कभी ऐसी आधो 
पतित अवस्थापर न पहुँचता । परन्तु भविष्यमें.. उनके स्वार्थी 
नोकरोंने कभी भी उनकी इच्छाको कायरूपमें परिणित करनेका 
कष्ट नहीं उठाया । 

सन्‌ १८८३ में लाड नाथन्रूकने पृछा था कि पालमेण्टके कानुन 
ओर महारानी विक्टोरियाके घोषणा-पत्रके अनुसार भारतवषमें काम 
कयां नहीं किया जाता ? Gum उत्तरमें उस समयके भारत-सचिव 
जोकि तीन बार समस्त. व्रिटिश-साम्राज्यके प्रधान मन्त्री भी Grup 
- थै,--लाड सालिसबरीने कहा कि यह “Political hypocrisy” 
या राजनीतिक -कपटता' है । लाड कजनने भी इस घोषणाको 
‘Impossible charter' या असम्भव : सनद्‌? कहकर . जड़ा 
Rami - 

महारानीकी पवित्र घोषणाका इस प्रकारसे बड़े-बड़े राजपुरुषों 
द्वारा खून किया जा रहा है । सम्राट्‌ सप्तम एडवडने भी राज्यारोहरण- 
के समय ओर उस दिन महारानीके घोषणा-पत्रकी जुबिलीके समय 
भी स्वर्गीया महाशनीकी प्रतिज्ञाझके पालन करनेका .हमलोगोंको 
. वचन दिया था-। किन्तु उन प्रतिन्नाओंका पालन कहाँतक किया 
जा रदा है, वह आँखोंके सामने है। अभी हालहीमें जमनयुद्धके 
समय. प्रधान मन्त्री मि० लायड जाजकी बात पाठकोंको: स्मरण 
'होंगी । उन्होंने कहा था कि जमनीसे लड़ाई हमलोग आपनी रच्ताके 
लिए नहीं कर रहे हैं, वल्क सारे. संसारकी : स्व॒तन्त्रताके लिए। 
युद्धका. परिणामं यदि अच्छा  हुआ-तो भारतीय-किसानोंका अवश्य 
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उद्धार किया जायंगा । किन्तु युद्धमें विजय पाते ही लायड जार्ज 
' सारी बात भूल गये और अपने समूचे कथनपर उन्होंने पानी फेर 
दियां। यहाँपर अङ्गरेजांके लिए तो परम देशभक्त लाला लाजपत- 
: रायजीकी सन्‌.१६२० की नागपुर काङ्गरेसमें कही हुई बात दोहरा 
देना ही पर्याप्त होगी । आपने कहा था कि--'में संसारको चैलेज्ञ 
देता हैँ कि कोई भी मुझे यह दिखलावे कि ऐसा कोनसा दस वर्ष 
व्यतीत 'हुआ है, जिसमें अङ्गरेजाँने वादा करके उसे नहीं तोड़ा | 
स्मरण रखना चाहिए कि अङ्गरेजांकी बात एक पंसोरीकी वातोंसे 
अधिक मूल्यवान नहीं हैं DU do Ru | 
' ` यहाँतो यह धारणा है कि भारतवासी चाहे मर चाहे जीवित 
रहें, अपना पेट भरना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसी धारणा अङ्गरेजों- 
कीन होती तो निश्चय ही: सरकारी प्रतिज्ञाओंका पालन: किया 
जाता । 'सन्‌ १८५२० में विलायती अनुसन्धान-समितिके सामने 
गवाही देनेके समय बड़े लाटकी व्यवस्थापक्र सभाके कानूनी सदस्य 
मि० हेकेमरने साफ-साफ कहा था-- 419 
“में जहाँतक जानता हूँ, १८३३ ई० के पार्लमेण्टके नियमके 
अनुसार एक भी भारतवासी उच्च सरकारी कामपर नियुक्त नहीं 
किया गया है। यह नियम बनानेके पहले वे जिन पर्दोपर नियुक्त किये 
` जाते थे, ' आज मो उन्दीपर किये जते हैं--इस नियमके बनानेसे 
उनकी अवस्था कुछ भी उन्नत नहीं हुई है WIS gem 5४ 17 
“` ऐसा नहीं हो “सकता कि बड़े-बड़े कार्मोकी ' योग्यता न होनेके 
कारण भारतवासियोको वे. काम नहीं दिये जाते हैं। इस. देशंका 
धन लूटनेहीके लिएं सरकार संघ बड़े-बड़े कामोंपर अङ्गरेजोंको बहाल 
“करती है। १७०० भारतवासी एक वर्षमें जितना धन कमाते हैं, 
उतना धन इस देशमें केवल एक सिविलियन साहबके qeu खर्च 
' दोता है। दुःखकी बात है कि भारतमें अङ्गरेजी' शांसनके इतिहासमें 
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' कुटिलतापूर्ण घटनाय कम नहीं हुई हैं । सन्‌ १८८६६ ई० में sqm. 
आफ आजिलने कहा था कि-- us 
. “हमलोनोंने ( भारतवर्षके सम्बन्धमें) अपना. कतव्य पालन 
नहीं किया है। हमलोगोंने जो वादे :किये थे, वे पूरे नहीं किये हैं ।” 
इसी विषयमें लाड लिटनने भी कहा था : 

“यह पत्र गोपनीय' है, अतः में बिना हिचकिचाये कह सकता 
हुँ कि ( भारतमें ) अपनी की हुई प्रतिज्ञाओंके भंग करनेके दोषसे 
भारत-गवर्नमेणट या ब्रिटिश-गवर्नमेणट दोनोंमेंसे एक भी मुक्त 
नहीं हो सकती ।” . P 

'जवतक भारतका खूनः चुसनेका भाव दिलमें भरा हुआ B, तब- 
तक वादेकी पूर्ति नहीं की जा सकती । सन्‌ १८७५ ई० में भारत- 
सचिवं me सालिसवरीने कहा था कि, 070077 

`. “India must be bled" | | 
अर्थात्‌ भारतका खून अवश्य ही चुसना होगा ।' 
` प० श्यामकृष्णजी वर्मा एम० uo ने हिसाब करके दिखाया है 
कि इङ्गलेण्डका प्रत्येक पुरुष, ख्री ओर बालक प्रतिवर्ष भारतसे १६) : 
पाता है । खून चूसना ओर किसे कहते हैं ?. : | 
` चास्तवमें यदि नौकरशाहीकी बातोंका कुछ भी मूल्य होता तो 
इतने अनर्थ कभी देखनेमें न आते। क्या महारानी : विकटो रियाकी 
पवित्र घोषणामें प्रजाकी सुख-समृद्धि बढ़ानेका उद्देश्य नहीं है.! पर 
सुनता कोन है। यहाँ तो 'स्वार्थकी मोली' लिये नौकरशाही चारों 
ओर भटक रही है। जिधर झोली भरे, उधर ही अपना कदम 
बढ़ाती है। रेलके काममें जब वह मालामाल हो रही है, तव भला चह. 
उसे छोड़कर नहर खुदबाने आदिकी मंमटोंमें केसे फंस रुकती R | 
अङ्गरेजोंके शासनमें भी जल-सिंचनकी कुछ व्यवस्था हुई है। ` 
सन्‌ १८३६ में ईष्ट इण्डिया कम्पनीने १४ लाख रुपयाँ खच कर 
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तंजोरमें एक सरोबर खोदा था । उससे सरकारको १८॥ लाख रुपया 


लाभ हुआ | उत्तर-भारतमें :गंगाजीकी नहर काटकर: भी सरकारने :: 


खूब: नफा उठाया है। न्रिटिश-भारतमें अङ्गरेजांकी खोदी हुई नहरें- 
को कुल लम्बाई करीव ११ हजार मील है । यह संख्या भारत जैसे 
विशाल देशके लिए कुछ भी नहीं है।. नहरोंसे केवल: भारतीय 
किसानोंकी ही उन्नति होगी, सो बात नहीं है इससे सरकारको भी 
अकालके दिनोंमें खजाना खाज्नी नहीं करना पड़ सकता | 


HSA हम यह दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ नह खोदी गयी . 


हैं, उनके जाभ उठानेमें भी सरकार केसा वित्न डाल रही है। कुछ: 
दिन हुए मद्रास-गवनमेण्टने नियम बनाया था कि जिनके खेतके 
पाससे नहर गयी है, वे पानी लें या न लें, उन्हें कर निश्चय ही देना. 


पड़ेगा D अला इससे बढ़करं किसानोंपर और क्या अत्याचार हो- 


सकता है? वाह ! यह अगरेज-सरकार नहरोंका केसा सदुपयोग कर 
रही है। सन्‌ १८६६ में सरक्रारने समूचे भारतके लिए ऐसा ही नियम 
बनाना चाहा थां।.पर उस समयके भ।रत-सचिवक्री RUNI भारत- 
सरकारको चेष्टा विफल. हुई । 

रेल बनानेका चतुर्थाश भी यदि संस्कारका ध्यान नहरकी ओर 
SIRE हुआ होता, तो बहुत उपकार हो गया होता । कारण; रेल 


बनानेसे जिस तरह देशका: धन किसी-न-किसी- रूपमें वाहर चला . 


जाता है, नहर खोदनेसे वहः नहीं जाता। खच - होनेवाला. प्रायः 
सव'धन देशके मजदूरों ओर ठीकेदारोंको मिलता । गत १८5२, से 
१६०२ fo m केवल बीस वर्षमें रेल बनानेके लिए ४४८ करोड़का 


विलायती सामान यहाँ झाया था। इससे कहीं अधिक रुपयोंका - 


सामान: १६०२ em से. . इधर आया है । इधर विलायती कम्पनियोंकी- 
उन्नतिके लिए रेलवेके उच्चपदाधिकारियोंने एक और ज़रिया -निकाला 
है । वह यह है कि काफी धन खर्च करके स्टेशन बनाना 1 दो-तीन: 
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वर्ष हुए, इसी नीति के अनुसार एक करोड़ रुपया खच करके लख- 
नऊका स्टेशन बनाया गया है । यद्यपि पुराना स्टेशन कोई बुरा नहीं 
था, फिर भी वह तोड़ दिया गया । सुनते हैं कि इलाहाबाद ओर 
कानपुरका स्टेशन भी तोड़कर बनाये जायंगे। ऐसा करनेसे एक 
लाभ तो यह है कि विलायतके व्यापारियांको लाभ होगा ओर 


दूसरा लाभ. यह होगा कि भारत-सरकारके खजानेमें चृहे दणड - 


पेते दिखलाये जा सकंगे । इस प्रकार यह पवतसी धन-राशि 
विदेशियोंके हाथ लगी ओर लग रही है। दूसरा फायदा नहरसे यहद 
होता है कि नहरोंकी संख्या बढ्नेसे जल-मागसे मालकी आमद 
रफ्त बढ़ जाती। इससे बहुतेरे मल्लाहांको रोटीका ठिकाना हो जाता | 
डा० बुकाननकी रिपोर्टसे ज्ञात होता है कि उन्नीसवीं सदीके प्रारम्भमें 


पटनासे कलकत्तातक एक नाव माल भेजनेमें १५) से १८) रुपयेतक्र , 


खर्च होता था, अधिक नहीं । यदि इसका खयाल रखा गया होता 
तो नांवोंका भाड़ा ओर भी कम हो जाता। पर वही एक नाव माल 
रेलसे AAN पटनासे कलकत्तातकका भाडा ६०) से कम न लगेगा, 
साथ ही जो माल,बीचमें चोरी होगा, उसकी हानि अलग । 

इस विषयमै मिश्र-देशमें बहुत तरहके प्रयोग किये.गये हैं । वहाँ 
नील नदीपर जलमें तैरनेवाले पूल बहुतसे बनाये गये हैं। इन्हीं 
gelu रेलवे-लाइनें ओर साधारण सड़क बनायी स गयी हैं । इन 
पुलोंके कारण नदीमें बड़ी-बड़ी नावोंके आने-जानेमें' किसी तरहकी 
बाधा नहीं पड़ती । -इसका कारण यह है कि कलकत्ताके हबड़ा- 


पुलके समान ये सब पुल नावोंपर बनाये गये हैं। नोकाओंके आने-' 


जानेके लिए ये दिनमें कई बार खोले जाते हैँ। इतना दोनेपर भी 
वहाँ के बनिये बराबर शिकायत किया करते. हैं कि इस व्यवस्थासे 
नो-चाणिज्यकी बहुत दानि हो रही है। पर वहाँका hss 
वाणिज्य इतना बढ़ गया है कि स्थानीय रेल-कम्पनियां उसके साथ 
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प्रतियोगितामें ठहर ही नहीं सकतीं। मालका भाड़ा जहाँतक हो 
सका है, . उन्होंने कम कर दिया, तोभी नोकाओंके आगे उन्हें कोई; 
qaas नहीं। व्यवसाथीलोग रेलकी अपेक्ता नदीद्वारा माल 
भेजना ही अधिक सुविधाजनक सममते हैँ। 

व्यापारके लिए रेल-मार्गकी अपेच्ता जल-माग अधिक सुविधा- 
जनक होता है। इसीसे यूरोपके सब सभ्य देशोंमें नदीकी गहराई 
बढ़ाने ओर खाल खोदनेमें शासकगण बहुतसा धन व्यय किया 
करते EI छोटेसे आस्ट्रिया-राज्यने सन्‌ १८४० से १६०१ तक 
नहर खोदनेमें ३४॥ करोड़ रुपया खर्च किया था । हंगरी-राज्यने 
सन्‌ १८७६ से १६०० तक ३३ करोड़, नीदरलेण्डने १८७० से 
१६०० तक १७ करोड़ ३१ लाख ४१ हजार १ सौ ओर रूसने 
बेरल सन्‌ १६०३ में नदीकी मिट्टी निकालनेमें १ करोड़ १९ लाख 


४० हजार रुपया खच किया। आस्ट्या ufa देशोंमें बड़ी-बड़ी. 


नदियोंको बड़े-बड़े नालोंके द्वारा एक दूसरेसे मिलाकर नौ-वाणि- 


ज्यका विस्तार किया गया है ओर बङ्गालकी सरकार गङ्गाजीके . 


समान प्रसिद्ध नदीको श्रीवृद्धिके लिए सालमें ५० हजार रुपयेसे 
कम खच करती है। यूरोप ओर अमेरिक्रामें शासकगण नहरोके 
लिए इतना धन खच करके भी प्रजासे जल-कर नहीं लेते और यदि 
लेते भी हैं तो नाम-मात्रका। किन्तु यहाँपर जल-कर बहुत अधिक 
लिया जाता है। उदाहरणार्थ, "७॥) से १२) तक प्रति एकड़ ईखकी 
सिंचाईका, ४) से ell) तक धान ओर ३) से ४) तक प्रति एकड़ 
रुईकी सिचाईका लिया जाता है I," ( The Indian year 
book, 1928. P. 339.) फिर भी यहाँकी सरकार यहाँका 
नो-बाणिज्य बढानेके लिए कुछ भी. प्रयत्न नहीं करती । नयी नहर 
खोदना, पुरानी नदियोंसे मिट्टी निकालकर उसकी गहराई बढ़ाना तो 
दुर रहा, उल्टा रेलवेके लिए स्थान-स्थानपर नदियोंपर: जो पुल 
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बनाये जा रहे हैं, वे भी हवड़ाके पुलके समान तैरनेवाले नहीं; 
इसके नीचेसे बड़ी-बड़ी नोकाएँ नहीं जा सकतीं । रेलवे-इञ्जीनि 
WRIT इन पुलोंकी' रत्ताके लिए नदीकी गहराई ओर उसका वेग कम 
करनेको भी व्यत्रस्था की है.। इस नीच कायपर रूरकार कुछ भी: 
ध्यान नहीं देती । 

गङ्गाजीके किनारेकी जमीन खेतीके ,लिए बहुत ही मुफीद होती 
है। इसका नाम CP है। इस जमीनको अधिक जोतने ओर 
सींचनेकी जरूरत नहीं होती। केवल बोनेके समय एक बार हल 
चला कर बीज डाल दिया जाता है । पर इतनी अधिक जायदाद 
कहीं भी नहीं होती । दुःख;है. क्रि आजकल हरसाल ऐसी मुफीद 
जमीन नदियोंमें कट कटकर मिलती जा रही है । कितने ही गाँव भी 
नदीमें गिरते जा रहे हैं । यदि सरकार नदियोंकी गहराई बढ़ानेकी 
ओर ध्यान देती तो नदियांका पाट अधिक न बढ़ता ओर किनारेकी. 
जमीन तथा आदमियोंकी रच्ता होती । किन्तु सरकारको इन सब 
बातोंकी कुछ भी चिन्ता नहीं है । . 

. 'गत्‌ सन्‌ १६०८ में बजटपर वहस होते समय बंगालकी व्यव 
स्थापक सभामें माननीय श्रीयोगेशाचन्द्र चोधरीने सत्र बातें um 
साफ कहकर सरकारसे इसका प्रतिकार चाहा था। पर बंगाल सरकारने 
उधर कुल भी ध्यान नहीं दिया । इसके बाद ७ जून सन्‌ १६०५ को. 
कलकत्ताके गोरे इण्डियन डेलीन्यूज? पत्रमें निम्न लिखित टिप्पणी 
भी निकली. थी, पर वह भी व्यथ हुई । 

The question of. Railway versus river-borr 
traffic is of great importance in Lower Bengal, 
where the absence of feeder roads is compensated 
for by the presence of innumerable small rivers . 
teeming: with country boats. These feeder rivers 
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are: being greatly damaged by the efforts of 
Engineers to construct cheep bridges and the 
cutting of the headways, to effectuate economy, 
has seriously interfered with river trafic. Itis a 
mistaken policy in view of the gigantic amount of 
riverborne trade, and is merely killing the goose 
that lays golden eggs. The Honorable Mr. Jogesh 
Chowdhury has repeatedly called attention to this 


matter in the Bengal council, and as we think, has . 


received extremely unsatisfactory replies dictated 
in the interest of the Railways without due consi- 
deration of the enormous importance of the river- 
borne trade or a due appreciation of the dis- 
astrous results caused by the silting up of rivers: 
by artificial obstructions necessary to protect the 
Railway bridges. It is now being realised in Ger- 
many and in England that it is cheap water. tran- 
sport which makes the country ricb'and the enor-' 
mous scheme recently: unfolded in Germany is an 
instance ‘of vit. Before all the water-ways ‘of 
Bengal are ruined by injudicjous concessions to the 
railway interest, it is to be hoped that. the Govern- 
ment of India will look into: the matter. 
अर्थात्‌ पूव बंगालका वाणिज्य रेलद्वाग होना चाहिये या 
anig, यह एक बड़े महत्वका प्रश्‍न है। यहाँ छोटी-छोटी सड़क 
तो बहुत नहीं हैं, पर यह अभाव Rx नोकाओंसे परिपूण छोटी- 
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छोटी नदियोंसे दुर हो जाता है। थोड़े खचमें रेलके पुल semis 
इज्ीनियराकी चष्ठासे इन नदियोको बड़ी हानि पहुँच रही है। इस 


श्रमात्मक नीतिसे यह विस्तीण नौ-व्यवसाय नष्ट हो रहा है। इस - 
प्रकार सोनेके अण्डे देनेवाला हंस मारा जा रहा है। महाशय योगेश... 


चन्द्र चोधरीने कई वार बंगालकी . कोन्सिलमें यह प्रश्न उठाया था; 


पर उन्हें निराशा-जनक उत्तर मिले । इन उत्तरोंमें रेलका पच्तपात' 


साफ पाया जाता है । इसमें न तो नो-वाणिज्यके महत्वकी ओद - 


कुछ भी ध्यान दिया गया है ओर न पुल बनानेके लिए नदीका 
वेग रोकनेसे जो भयङ्कर परिणाम होता है, उधर ही ध्यान दिया 
गया है। नो-वाणिज्यका महत्व तथा उसका लाभ जर्मनी ओर 
इङ्गलैण्डके लोगं समझने लगे हैं। हालमें जर्मनीमें ze विषयमें 
जो;एंक बड़ी भारी कारखाई की गयी हे, वही इसका उदाहरण Bd 


हमें आशा है . कि रेलके कारण -बंगालके -सब जलमार्ग नष्ट होनेके , 


पहले भारत-सरकार इस झर ध्यान देगी ।” | 

n किन्तु सरकारने इस ओर कुछ ध्यान :नहीं दिया। विद्वानोंका 
कहना हैः कि रेलमें जो रुपया खर्च किया जाता है,-उसका. quel. 
हिरुसा;भी. अगर नहूरमें खर्च किया जाय, तो... जलमार्गकी बहुत 
उन्नति हो सकती है । पर दुःख है कि हमारी सरकार प्रजाके कल्या- 
णके लिये यह सामान्य खच भी करना,नहीं चाहती । 

SH EH यहाँपर भारतके नाव बनानेकी कारीगरीका संत्तिप्त 
दिरद॒शन करा देना आवश्यक समझते हैँ । क्योंकि इससे यह मालूम 


हो. जायगा कि नावोंसे भारतमें पहले व्यापार आदि होता था। ऋग्वे-:. 


दमै “शत-पतत्र-युक्ता” ( शतारित्रां नावम्‌ ) समुद्र-गामिनी-नोकाओं- 
का.वणनः.पाया जाता B महाभारतमें भी “ 
सवबातसहा, यन्त्र युक्ता” नोकाओंका उल्लेख हे। 'महावंसोः 


नामक बौद्ध इतिहासमें लिखा है कि अति प्राचीनकालमेँ बंगालियों:... 


"^t 
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ने जहाजोंपर सवार हो सिहलद्वीपपर आक्रमणकर उसे अधिकृत करः 


लिया था । 'घटकका रिकामें? वणित प्रसिद्ध बंगीय वीर प्रतापांदित्यके 
दामादके युद्धमें हारकर भागनेका वणन पढ़नेसे ज्ञात होता है कि 
मुसलमांनोंके समयमें भी भारतका नो-साघन ( अङ्गरेजीमें जिसे 
'नेवल फोर्स! कहते हैं कालिदासने उसे 'नोसाधन? कहा है; जैसे 
बंगानुत्थाय तरसा नेता नो-सांधनोद्यतान्‌ ।”: रघुवंशं ४1३६ ) नष्ट 
नहीं हुआथा। ` | 
* चतुःपटिइण्डयुता नोरानीता महामतिः । 
नालीकेः' सञ्चिता स्वरं सेन्यायेरभिरक्तिता ॥ 
तस्यामारोहणं कृत्वा AIA नालिकायुधस्‌ । 
qui गमन वार्त्ताञ्चनालिकाध्वनिभिद दो n? 
अर्थात्‌ "hes नालिकाख्नों ( तोपों ) से सुसज्जित सैनिकोंसे 
रक्षित नोकापर आरोहणकर रामचन्द्र नालिकास्रकी ध्वनिसे अपने 
जानेका समाचार ( शत्रको ) जनाकर चले गये | 
उन्नीसवीं सदीके प्रौरम्भतक इस देशमै ऐसे मजबूत ओर सुन्दर 
जहाज बना करते थे कि उन्हें देखकर विदेशियोंकी आँख चोंधिया 
जाती थीं । गवनर जेनरल लाड Wendell १८०२ सालके प्रारम्भमें 
विलायतके कत्त पक्तको लिखा था कि, { 


The port of Calcutta contains about 10,000 ° 


tons of shipping built in India, of a description 
calculated for' the conveyance of cargoes to 
England......From the quality of" private tonnage 


now at command in the port of Calcutta from the : 
state of perfection which the art of ship-building . 


has already attained in Bengal ( promising still 


more rapid progress... ) it is certain that this port’ 
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will always be ableto furnish tonnage to whatever 
extent may be required for conveying to the port 
of London the trad of the private British mer- 
chants of Bengal 

अर्थात्‌ “दस हजार टन ( १:टन-२७ मन ) माल ढोने लायक 
भारतके बने जहाज कलकत्ताके equi मोजूर हैं। इङ्गलेणडमें 
माल STI ढो ले जानेके योग्य ये जहाज हैं। कलकत्तके बन्दरमें 
जो व्यापारी जहाज तैयार हैं, उन्हें देखनेसे बंगालमें जहाज वनाने 
की पू्णावस्थाको प्राप्त हुईं कला ( सिवाय यह कला ) बड़ी ही 
होनहार प्रतीत होती है। इन बातोंका' स्मरण करनेसे निश्चय होता 
है कि ब्रिटिश-व्यापारियोंकों यहाँका, चाहे जितना माल लण्डन ले 
जानेके लिए, जितने जहाजाँकी जरूरत होगी, उतने जहान इस 
बन्दर में तैयार होंगे v 

कलकत्तामें नहीं, बम्बईमें भी उस समयके बने जहाज विलायती 
जहाजाँसे कहीं: अच्छे होते थे। छत्रपति महाराज शिवाजीने ही 
सबसे पहले महाराष्ट्रमें नो-विद्याको उत्साह देकर उसकी उन्नतिका ` 
' दरवाजा - खोल दिया था। मुगलोंके प्रयन्नसे भी इस विद्याकी ' यहाँ 
' अच्छी उन्नति हुई थी। महाराष्ट्रनो-सेनापति आनन्दगाव धुलपके 
अधीन ५० जङ्गी जहाज थे। उनपर तीन सो बडी तोपं हमेशा 
तैयार रहा करती थीं। प्रत्येक जहांजपर तीन-चार सो सैनिक रहते 
' थे। उन जहाजोंके सामने अङ्गरेजोंके जहाज तुच्छ मालूम होते थे । 
१८११ So में कनल ए, वाकर-लिखित “Consideration 
- on the'affairs of India" नामक पुस्तकमें इस विषयका खासा 
"wap है । उसमें लिखा है कि-“दिसाब करनेसे मालूम होता है कि 
झङ्गरेजी नो-सेनाक्रां प्रत्येक जहाज हर बारह वर्षमै बदला जाता 
* हे। प्रसिद्ध है कि सागोनकी लकड़ीका वना हुआ जहाज ५०'वषसे 
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भी अधिक ठहरता है । पर बम्बईके बने .कई एक जहाज.. १४१५ 


«वर्ष काममें लाये जानेके बाद नौ-सेनामें खरीद किये गये हैं. ओर 


-नयेके समान मजबूत सममे गये EI में समझता हूँ कि सर : एडवडं 
हा ज-नामक जहाज भारतसे इङ्गलडतक अआठ'वार सफर करनेके 

“बाद नौ-सेनामें मोल लिया गया था । यूरोपका बना हुआ कोई जहाज 
छः सफरोंसे अधिक सही-सलामत काममें नहीं लाया जा सकता UU, 

- s wqg है कि यहाँके बने जहाज इतने मज़बूत होते थे कि १४११ 
- वर्षतक काममें लानेके बाद भी उन्हें विलायतवाले.. शोकसे खरीद 
“लिया करते थे। बाकर. महाशयने यह: भी लिखा है कि “भाग्तके 
। जद्दाज इतने (पुष्ट दोनेपर भी उनके बनानेमें इङ्गलेंडसे . कम लागत 
: बैठती है । जिस जहांजके बनानेमें इङ्गलडवाले $029) खच करते 
“हैं, उससे चोरुना अच्छा जहाज भारतवासी केवल ७५०) में तैयार 

कुर लेते EI इङ्गलेण्डके जहाज १८ वसे. अधिक .-नहदी. टिकते, 
“पर भारतके बने जहाज ५०- वर्षसे अधिक: समयतक ज्यों-के-त्यों बने 
“रहते: ED इसलिए भारतमें जहाज..बन।नेका. कारखाना . खोलनेसे 


S " 
` ` इङ्गजणडका खच बहुत-कुछ कम हो जायगा!” . बाकर . महोदयके 
कथनानुसार यदि काम होता तो भारतका धनवर्द्धन ओर इङ्गलेणडको 


-फायदा  साथःहदी-साथ होता । पर अफसोस ! कतृ पत्तने उस बुद्धि- 
-मान्‌ व्यक्तिके कथनपर कुछ भी ध्यान नहीं हिया । अब .इस विद्यापर 
NUTS होनेका-भूनकारण मि० टेलरके शब्दोंके अनुवादमें देखिये- 
“भारतके बने:जहाज जब यहाँके मालसे लदे EU पहले-पहल 
लन्द्नमें जा पहुँचे, तब विलायतके..एक्राधिपत्य-कामी शिल्प-व्यव- 
-सायियोंमें बड़ी हलचल मच गयी । इस घटनासे विलायतके लोग 
'जितना घवड्ाये थे, . कदाचित्‌. शत्रु-सेनासे नदे. जहाजोंके : टेम्स 


नदीमें पहुँचनेसे भी इससे अधिक न मबड़ाते ।.लंदनके जहाज बनाने- . 
४ बांकी serum चिल्लाइटसे चारों दिशाएँ गूंजने eniti उन्होंने 


\ 
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शोर मचाया कि बस, अब हमलोगोंका रोजगार मारा, गया। 
इसबार अवश्य ही विलायतके सव नो:शिल्पियोंको सकुटुम्ब -भूखों 
“मरना पड़ेगा ।” 

ईष्ट इण्डिया कम्पनी अपने व्यापारके लिए इस देशमें ब्यापारी 
जहाज बनाती थी । सन्‌ १७७० तक बंगालसें उनका यहः कारखाना 
बढ्ता गया । उस समय खिदिरपुर, टीटागढु ओर कलकत्ताके पुराने 
डकोंके पास जहाज बनानेक्रा एक-एक कारखाना भी: था:।- इन 
कारखानांमें पाँच हजार टन माल लादने:.लायक जहाज: बनते थे:। 
'पर उससे लंदन ओर लिवरपुलके कारीगरोंकी छाती फटने लगी। 
उन लोगोंकी ओरसे सन: १८१३ ६० में एक ऑगरेज 'लेखकने 
सरकारसे पूछा कि, : 

“It is not a matter to be deplored. thatthe 
Company should employ the natives of India in 
“building their ships, to the actual injury and posi- 
tive loss of this nation, from which they received 
their charter ? Mistaken as the Company have 
been in this particular, itis not very difficult to 
‘device what will take place if an. unrestrained 
commerce shall be- permitted. If British capital 
: Shall be carried to India by British speculators:we 
may expect vast increase of dockyards in-that 
“country and a proportional increase of detriment 
“to the artificers of -Britain:" 

"क्या यह दुःखकी बात नहीं है:कि जिस' जातिसे कम्पनीको 
भारतर व्यापार करनेकी आज्ञा मिली है, उसी जञांतिकी” हानिकर 
कम्पनी जहाज बनानेके कामपर भारतीयोंको नियुक्त करती है ? इसमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


देशकी बात १२८ 


: कम्पनी भूल कर रहीं: दै; पर यदि यह व्यापार इसी तरह वेरोक-टोक 
:चलता गया तो इसका फल क्या होगा, सो. आसानीसे : जाना जा 
सकता है। इससे भारतमें जहाज बनानेके कारखाने अत्यन्त AG 
mr और जिस त्रिटिशजातिसे उस कम्पनीको सनद मिली थी, 
उसी जातिक्रा यह शिल्प अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जायेगा V 
`. शिल्पियोंके इस आर्तनादसे इष्ट इण्डिया कम्पनीके स्वदेशभक्त 
dem आत्म-विस्मृत हो गये। स्थिर किया गया कि गोरोंके हिताथ 
| भारतीयों के पेटपर लात मारी जाय और भारतके उत्तमोत्तम सामान 
'इङ्गलेंड ले जाकर वहीं जहाज बनाये जायँ । उस समय इङ्गलडमे 
Jes की” लड़कीके जहाज बनते थे; : परः इसके वाद सागोनसे 
काम लिया जाने लगा । आज भी जहाजोंके लिए:इस देशसे EC 
साल लाखों मन लकड़ी झालेंड जाती है। ; 
कंम्पनीके इस कामसे ' भारतको बहुत ही बड़ा धक्का. पड्चा । 
क्योंकि व्यापार तो. सच-का-सव अगरेजोंने कड़े-कड़े कानून वनाकर 
अपने . हाथमे. कर लिया था, अतः: भारतवासी जहाज बनाकर 
करतें ही. क्या । फल यह हुआ कि.जहाजोको कोन कहे छोटी-छोटी 
नोकाएँ बनानेकीः विद्या भी .यहाँसे ल्ोपसी हो गयी। सरकारी 
‘(Statistical Abstract of British India). zi बे सरकारी 
कागज-पत्रोंसे' ज्ञात होता है कि. भारतमें सन्‌ १८४७ Eo. 
३४२८६ जहाज माल .ढोया- करते थे । उसकी आज यहद दृशा ! 
इन जहाजोंके. बन्दः हो: जानेसे कितने आदमियोंकी रोजी मारी गयी 
' होगी, भला इसका भी कोई ठिकाना है । अंगरेजोंने यदि भारतके 
साथ उचित qafa किया होता; आज भी जहाज- बनानेके..हुनरसें 
: भरत इङ्गलेडकी नाक काटता । उन्नीसवीं सदीके मध्यतक यहाँका 
WE शिल्प किस हालतमें था, सो भी सुनिये -:5.- |. 


: + ‘The correct forms of ships only—relaborated 
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with in the past ten years by the science of Europe 
have been familiar to India for ten centuries— 
Notes on India, By Dr. Buist ( Bombay. ) 
“जहाजोंकी ठीक बनावट जो यूगेपबालोंको अभी दसवर्ष हुएं 
विज्ञानकी सहायतासे मालूम हुई है, भारतवासी उसे एक हजार वर्ष 
पहलेसे ही जानते थे।” गत १६०३ सालके जनवरी ma] The 
Indian Textile Journal ws इष्ठ इण्डिया रेलवे कम्पनीका 
जमालपुर-स्थित कारखानेका जो वयान छपा था, उससे सारी बातें 
स्पष्ट हो गयी थीं। | 
जमालपुरके कारखानेमें जो भारतके कारीगर प्रारम्भसे अन्ततक 
समूचा एञ्जिन बना सकते हैं, वे ही जहाज बनानेमें असमर्थ होंगे; 
यह वात कभी. नहीं कही जा सकती। पर इस तरहकी उन्नतिमेः 
राज-शक्तिकी अनुकूलता चाहिए। राज-शक्तिकी अनुकूलतां ने 
होती, तो श्याम, जापान ओर जर्मनीने शिल्प-वाणिज्यमें कभी 
उन्नतिकी होती या नहीं, इसमें सन्देह ही है। पर दुर्भाग्यसे भारतीय 
राज-शक्ति देशी शिल्पको उन्नतिके विरुद्ध है। इसीसे भारतकेः 
बहुतसे पुराने शिल्प नष्ट हो गये । ID 
-भारतके वाणिज्य-विषयकी रिपोट देखनेसे ज्ञात होता है कि गत 
१८३४।३ से १६०२।०३ तक इस देशमें २४ अरब ४४ करोड़ ६०: 
लाख १० हजार ७ सो ९६ रुपयेका माल आया ओर यहाँसे ३० 
अरब ३४ करोड़ ३२ लाख ४७ हजार ४ सो ४४ रुपयेका माल बांहर 
गया । गत ६५ वर्षामें यह १४ अस्व ७८ करोड़ ८२ लाख ५८ हजार 
१ सो ६० रुपयेका माल विदेशी जहाज कम्पनियोंने देश'देशान्तरमें 
ले जाकर जो लास उठाया, उसका अधिकांश--यदि भारतीय नो- 
शिळ्पपर बज्रपात न हुआ होता तो निस्सन्देह यहाँके लोगोंको ही: 
मिलता । यदि १०) सैकड़ा ब्याज रक्खा जाय, तो भी गत शताब्दीके 
& 
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वैदे शक वाणिज्यसे यहाँको कम-से-कम तो १ रत्र रुपया नफा 
हुआ होता । पर नौ-शिल्पके नाशसे वह सब रुपया विदेश चला 
गया ! भारतवासी राहके मिखारी हो गये !! आर्थिक च्ततिके अति- 
रिक्त रेलवेसे भारतकी सच्चाई भी नष्ट हो रही है। स्टेशनांमें छः 
सात रुपये महीनेके नोकर रक्खे जाते हैं, इसलिए उन्हें लाचार होकर 
घूसखोरी करनी पड़ती ओर अपने भाइयोंका दुश्मन बनना पड़ता 
है। फरवरी सन्‌ १६२९ की व्यवस्थापिका सभामें रेलवे-कर्मचारियों- 
की वेतन-वृद्विका प्रश्न उठा था, किन्तु सरकारने कुछ भी सुनायी 
नहीं की । खेतीके काममें मजदूरोंकी दिन-पर-दिन तंगी पड़ती जा 
«BI इसके कारणांमें रेलवेका काम बढ़ना भी है। रेलोंसे 
भारतमें बीमारी बढ़ती जा रही है। इसका मूल कारण रेलवे- 
कम्पनियोंका कुप्रबन्ध है । स्टेशनोंके मुसाफिरखानोंमें gira होनेके 
कारण लोगोंका बैठना कठिन हो जाता है। टिकट लेने ओर गाड़ी- 
में सवार होनेकी भीड़से स्वस्थ आदमी भी अस्वस्थ हो जाता है । 
तीसरे दर्जेके यूरोपियन मुसाफिरोंके लिए तो रेलवे खूब प्रबन्ध रखती 
है, पर जब सेकेंड ओर फर्स्ट क्लासके भारतीय मुसाफिरोंकी ही: 
दुदशा होती है तो फिर तीसरे द्जके भारतीय यात्रियोंका तो कहना 
दी क्‍या । यही कारण है कि राजा दिगम्बर मित्रने मलेरिया कमी- 
शनके सामने यह बात सिद्ध कर दिखायी थी । पर सरकार तो जान- 
ऐसा काम कर रही है, जिससे भारतीय दुर्बल, रोग-प्रस्त 
ओर निर्धन हो जाय । जनरल फिशरने लिखा भी है,-- 
 Thereis we fear very little excuse for us in this. 
matter; “We know the good and chose to follow 
the evil.” And “have reaped as we have sown” the 
awful famines which have so frequently prevailed 
in India, accompanied with Plague, Cholera and 
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Pestilences, are the just judgments of God upon 
us for neglecting the interests of all the subjects 
placed under us by Him. 

अर्थात्‌ “ऐसा करनेका हम कोई कारण नहीं बता सकते | हमलोग 
अच्छी तरह जानते थे, पर जानबूझकर हमने बुरी राह ली। जैसा 
बोया, वेसा फल भी मिला। परमेश्वरने हमलोगोंके अधीन जिन- 
लोगोंको रखा है, उनके. कल्याणकी ओर दुर्लद्य करनेके कारण ही 
द्ेशमें IRAR अकाल पड़ते हैं और प्लेग हैजा आदि रोगोंने भी 
उसका साथ दिया है । यह भगवानुने हमको सजा दी है।”. : 

वास्तवमें यदि ऐसा न होता, तो क्या सरकार इङ्गलेण्डक्री धनी 
प्रजाको कज देती ओर ऐसी हालतमें. जवकि यहाँकी प्रजा भूखों 
मरती रहती ? स्मरण रहे कि सरकार दोसे ढाई रुपये सैकड़े, सूदुपर 
इङ्गलेण्डकी धनी कम्पनियोंको रुपया देती है। क्या यह शोककी 
m है कि साठ करोड़ ( ३,८३,६०,०१३ पो० ) रुपया सरकारने 
नलेणडमें सूदूपर दिया है, जब कि इस देशकी प्रजा १) सैकड़ा 
सुदपर रुपया ले सकती थी? हाँ भूल हुई; भारतीय किसानोंको 
तकात्री % देनेके लिए सरकारने कानून बनाकर बड़ी दयालुता 
दिखायी है । तकावीकी विधि संत्तिप्तमें यों है, 

1. Land Improvements Loan Act ( 1883) 

2. Agriculturists Loan Act ( 1884 ) 

'भूमिकी उन्नति करने; पशुओं, बीज ओर खेती सम्बन्धी अन्य 
चीजोंको खरीदनेके लिए किसानोंकों जो धन आवश्यक हो, वह 
राज्यसे ले सकते हैं। पर इस कानूनका उपयोग कभी नहीं हुआ । 

क राज्य स्वयं किसानोंकों बाजार-सद-दरसे कम .सूंदपर जो रु या देता 
है, उसे तकावी कहते हें WE रुपया सरकार सूद ओर मूल-सहित सालाना 
किस्त बाँधकर निश्चित समयके भीतर वसूल करती हे । g 
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एक तो तकाबी जल्द मिलती ही नहीं ओर मिलती भी है तो राज: 
कर्मचारी तकाबीका वास्तविक भाव न समझकर पहले तो जल्द 
देते ही नहीं और यदि देते भी हैं तो ()-१०) सैकड़ा रिश्वत लेकर 
बाद उसे वसूल RAN वे कषकींको बहुत तङ्ग करते हैं। पर तकाबी- 
कमीशनके कानूनमें यह है कि यदि.किसी कारणसे या फसल न 
होनेके कारण जमींदार तकाबीकी किस्तका रुपया न दे सके, तो 
उस वर्ष किस्त न ली जाय ओर न दूसरे वष उसे दूना किया 
जाय,--बल्कि पिछड़! 'हुई किस्त को धीरे-धीरे वसूल किया जाय । 
किन्तु यहाँ तो जरा भी पिछड़नेसे मुकदमा कायम करके १०)- 
२०) जुर्माना पीट दिया जाता हे । 

"सारांश यह कि यदि सरकार भारतीय प्रज्ञाकी दरिद्रता दूर 
करना चाहे, तो आसानीसे दूर कर सकती है। किन्तु वह चाहे तब 
तो? वह तो रेल:बनानेमें भिडी है। नहर क्यों. बनावे ? हाँ, उसमें 


इङ्गलेणडवालोंका यदि लाभ होता तो जरूर ही उसमें भी लगाती। c 


रेल बनानेमें इङ्गलेण्डको अधिक लाभ है, सो सरकारने पास ही कर 
दिया है कि हरसाल रेलवे लाइन बढ़ानेमें १५ करोड़ रुपया खर्च 
किया जाय । बाहरी, न्यायी सरकार ! हाय! जिस देशमें. २२ 
करोड़ ६० लाख ४५ हजार १६ कृषक हैं, उस देशकी .सरकार 
किसानोंके लिए कुळ भी नहीं करती है। बिचारे अभागे किसानोंका 
हर जगह अपमांन होता है, यद्यपि प्रत्येक व्यवसायीकी जीविका 
किसानोंपर ही निभरःकरती है। देखिये न, रेलवेको ही किसानोंसे 
कितनी बड़ी आमदनी है। सत्‌ १६२६-२७ की रिपोर्टसे जाना 
जाता है. कि फस्ट. क्लासके कुल १० लाख १२ हजार . टिकट १ 
करोड़.१६ लाख ६६. जार रुपयेके बिके थे, सेकंड क्लासके १ 
WAS ६: हजार :टिकट;:१ करोड़ ८१ लाख ६४ हजार रुपयेके; 
edd देके १ करोड़. ४६ लाख ४५ हजार टिकट .१ करोड़: ५८ 
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लाख २० हजार रुपयेके बिके थे; किन्तु इसी साल तीसरे as 
६७ करोड़ E लाख & हजार टिकट ३३ करोड़ १ लाख ४७ 
हजार रुपयेके बिके थे । यह मानी हुई बात है कि तीसरे दर्जेसे सफर 
करनेवाले लोग अधिकतर किसान ही होते हैं। पर इससे क्या ? 
रेलवे-कम्पनियाँ अपने अन्न-दाताओंके सुख-दुःखकी ओर : ध्यान 
देती है ! जव सरकारको ही कोई परवाह नहीं है, तो फिर कम्प- 
नियोंको क्या गरज ! i i 


(7e ey 3 
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आय ओर व्यय 


. इस बातक्रा उल्लेख पिछले प्रकरणमें किया जा चुका है कि राजा 
समाजका प्रतिनिधि ओर धन-रच्तक है । तदनुसार त्रिटिश-साम्राज्यमें 
भारतीय राजकोषका सब धन 'प्रजाकी सम्पत्ति’ कहा जा सकता है। 
इसलिए शासनकी आय ओर व्ययका जानना, अनुचित आय-व्यय 
होनेपर उसमें सुधार करनेका प्रयत्न करना, प्रजाका कतन्य है। भारत- 
सरकारका जमा-खच असलमें हमारा ही जमा-खच हे। 
किन्तु खेदकी बात है क्रि यह सब-कुछ होते हुए भी अङ्गरेजी 
सरकार प्रजाकी सम्मतिके अनुसार काय करना तो दूर रहा, उसकी 
रायतक नहीं लेती । यहाँके शासन-कायमें पानीकी भाँति धन बढाया 
जाता है। ऐसा अन्धेर पथ्वीके ओर भी करिसी देशमें कभी हुआ 
था या नहीं, इसमें सन्देह है। ब्रिटिश-भारतके कर्णधार विलायतके 
प्रधान मन्त्रीको इङ्गलेंडके खजानेसे ५५ हजार रुपया वार्षिक मिलता 
है; किन्तु उसी त्रिटिश-भारतके एक भाग gag भारतके राज-प्रति- 
निधि बड़े लाटको २ लाख ५० हजार ८ सो रुपया सालाना मिलता 
है। वेतनके अतिरिक्त उनको सफर-खच ७५ हजार, अतिरिक्त 
व्यय ४० हजार, कण्दाक्ट एलाउन्स १ लाख ५६ हजार ओर विशेष 
सामान वगैरहके लिए ६३ हजार रुपये मिलते हैं । वायसरायके १२४ 
बाडी-गार्ड हैं। देहरादूनसे दिल्ली आने-जानेका उनका खर्च २ लाख 
२७ हजार ४ सो रु० है । अपव्ययका एक नमूना ओर देखिये । सन्‌ 
१६२१ से १६२२ के अन्ततक सरकारने भिन्न-भिन्न जाँचोंके लिए पाँच 
कमेटियाँ मुकरर कीं । उनमें कुल मिलाकर १ लाख ६७ हजार ६ सो 
५२ wo से अधिक खर्च हुआ । ब्योरा इस प्रकार हैं, 
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Ks आम्सं-रूल्स-कमेटीमँ १८ हजार, प्रेस-लाज-कमेटीमें १८३१७) 
व-लाज-कमेटीमें १४०४३), जातीय-भेद्‌-कमेटीमें ३५८२१) 
ओर सीमान्तकी जाँच कमेटीमें ४०७८०) खर्च पड़ा | 

इधर सन्‌ १६२5 में कितनी अधिक कमेटियाँ बैड, यह किसीसे 
छिपा नहीं है। किन्तु कुल कितना खर्च पड़ा, इसका ब्योरा अभी- 
तक प्रकाशित नहीं हुआ है। बटलर-कमेटीका खच १६ हजार पोंड, 
जोकि भारतके खजानेसे दिया जायगा,-देखनेसे अनुमान किया जा 
सकता है कि सव मिलाकर बहुत बड़ी रकम हो जायगी । प्रजा तो 
भूखों मर रही है, चारों ओर अकालने प्रचंडरूप धारण कर लिया है, 
पर सरकार नयी figu वसानेमें १ करोड़ २३ लाख रुपये खर्च करेगी 
ही । इसके अतिरिक्त १६२६-९७ की भारतीय सैनिक, इज्जीनियरिंग- 
विभाग, नो-सैनिक तथा अन्य केन्द्रीय सरकारके व्ययकी जो रिपोर्ट 
निकली थी, उसमें इतना अधिक अपव्यय किया गया था कि सभ्यता- 
के नाते उच्च-पदाधिकारियोंको भी उसकी निन्दा करनी पड़ी थी । 

अब इन्हींसे मालूम हो सकता है कि भारत-सरकार किस तरह 
दोनों हाथांसे गरीब प्रजाका धन लुटाती है। भारतीय आय-ञ्यययपर 
दृष्टि डालनेसे चारों ओर इसी तरहकी लूट दिखायी पड़ेगी । 

सन्‌ १६०० के पहले भारत-सरकारकीः झुल आमदनी ११० 
करोड़ रुपयेसे अधिक नहीं थी । पर इधर बराबर बढ़ती ही जा रही 
है । १६००-१६०१ में ११३ करोड़, १६०५-०६ में १२० करोड़ ओर 
१६०६-०७ में १३३ करोड़ रुपयेकी आमदनी हुई । बाद सन्‌ १६२२- 
२३ में सरकारको १६८ करोड़ ८८ लाखको आय हुई । इधर दो-तीन 
WA फिर कुळ आयमें कमी हुई है। सन्‌ १६२८-२६ में १ अरब 
३१ करोड़ २० लाखकी आय हुई ओर १६२६-३० में!) फी मन 


नमक कर घट जानेके कारण ६५ लाखको कमी होती देख, वायस- . 
रायने एसेम्बलीकी पास की हुई बातको- अपने विशेष अधिकारसे 
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रहकर नमक करको पूर्ववत्‌ ही वहाल रक्खा । अतः आगामी वर्षके 
लिए १ अर ३३॥ करोड़की आयका अचुमान किया गया है। 
इतनी अधिक आय होते हुए भी सरकारके अन्यायसे भारतके सिः- 
, पर कर्जका भार बरावर लद॒ता ही जा रहा है। इस ऋणको 'साव- 
जनिक EU कहते हैं । यह ऋण सन्‌ १८४८ ६० में ५ करोड़ १० 
लाख पोण्ड ( अथवा उस समयके हिसावसे ५१ करोड़ रुपया ओर 
इस समय पोण्डक्री दर वढ़ जानेके कारण ७६ करोड़ ४० लाख 
रुपया ) था। इस कजके कारण देशी ओर वेदेशिक महाजनोके पास 
भारतकी रेल, खाल, नहर, वन ओर प्रजाके खेत, घसुद्वार प्रभृति 
धरोघर धरे गये थे । भारत-सरकारने अपने करेन्सी विभागका सन्‌ 
१६२१-२२ का जो विवरण प्रकाशित किया था; उसमें लिखा था कि 
' सत्‌ १६२२ तक भारतका ऋण ६१३ करोड़ रुपयेका था । अत्र सन्‌ 
१६२९.में यह ऋण १२ अगव ४१ करोड़ ६६ लाख हो गया है; 
किन्तु सन्‌ १६१४ के माच महीनेतक यह ऋण केवल ४११ करोडका 
ही था.। आठ सालमें, इस ऋणमें, १० अरबकी वृद्धि हुई है। ऋण 
का सूद भी बढ्ता जाता है। सन्‌ १६१३-१४ में सूद १४ करोड़ 
देना पड़ता था; किन्तु अब, सन्‌ १६२८-२९ में बहुत ज्यादा हो 
गया | एसेम्बलीमें सन्‌ १६२६-३० का बजट पेश करते हुए अर्थ सद- 


, e e ü 
स्य सर जाज सुस्टरने कहा भी B कि व्याजकी मदमें गत Wu 


अपेक्षा १ करोड़ ३३ लाख अधिक देना पड़ा; क्योंकि कर्ज अधिक 


लेना पड़ है। यूरोपके महायुद्धंके पहले भारत केवल इङ्गलेण्डका. 


२६४ करोड़ रुपयोंका ऋणी था । तबसे इधर ७५ करोड़ रुपयोंका 


ऋण ओर बढ़ गया है । सत्र मिलाकर ३३० करोड़ रुपये भारतके - 
ऊपर WINES रूपमें इन्गजेणडके लदे हैं। इस णका सूद कई 


करोड़ रुपया सालाना भारतक्रो देना पड़ता है। 


, सस्क्रारी ऋणके इस १२४१ करोड़ ६६ लाख रुपयेमें ६६८: 
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करोड़ ६० जाख रुपया केवल रेलवेके लिए कर्ज लिया गया है। ७६॥ 
करोड़ रुपया भूतपूत्र SE इण्डिया कम्पनीसे आरतका राज्य खरीद 
करनेके लिए सन १८१४८ So में कज लिया गया थो। उस वक्‍त इसका 
परिमाण केज ४१ करोड़ रुपया था । किन्तु अब पौण्डकी दर बढ़ 
जानेके कारण ७६॥ करोड़ हो गया । अगर यह ऋण चुका दिया 
गया होता तो आज ५९१ करोडको जगइ ७६॥ करोड़ न देना पड़ता । 
&g इण्डिया कम्पनीने अपने शासन कालमें यहाँके लोगांसे 
कई तरहसे एक अरब रुपया वसूल किया था। फिर भी उससे राज्य 
लेनेके समय उसे ५१ करोड़ रुपया भारतका दाम दिया गया। 
कम्पनीसे इङ्गलेणडने भारतवप खरीदा, इसलिए इसका दाम 
इन्गलेण्डके राज-कोषसे देना उचित था। पर असलमें वैसा नहीं 
हुआ। वह रकम भी सारतवषके ही नाम लिखी गयी । इसका 
खुलासा यह कि हमलोगांने ही (१ करोड़ देकर अपनेको इङ्गलेण्डके 
हाथ वेच दिया । एक बूंद रक्त या एक छदाम भी विना खच किये 
इङ्गलेणड ३१ करोड़ भारतवासियोंका मालिक बन बैठा । कैसी लीला 
है, बेचनेवालेको रुपये मिलते हैं, पर अभागे भारतको अपनेको 
दृसरेके हाथ वेचनेके लिए भी ५९ करोड़ देने पड़े । 
` टांसवालमे अपना प्रभुत्व बनाये रखनेके लिए सामान्य बुअरयुद्ध- 
में अङ्गरेजां ४५० करोड़ रुपया इङ्गलंणडके खजानेसे खच करना पड़ा 
था। इसके सिवाय जो खूनकी नदी बह निकली थी, उसकी तो बात 
ही जुदी । पर विशाल भारतवर्षके लिए उन्हें एक छदाम भी नहीं : 
खच करना पड़ा। साम्नाज्य-विस्तारके लिए पेसा दिया हमने, खुन 
[या हमने ओर राजा बन बैठे अँगरेज । सन्‌ १८६० में इङ्गलेणडके 
सार्वजनिक ऋण? काःपरिमाण ८२ करोड़ ६० लाख पोंड था। पर 
१७६६ में ही बह घटकर ६५ करोड़ Vo लाख पॉड हो गया । किन्तु 
इसी. समय भारतका सावजनिक ऋण! आयके बढ़ते रहनेपर भी-- 
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बराबर बढ्ता गया | “जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि 
रूप दिखावी ।” शिक्षित अंगरेजोंने तो कजंखोरीमें भी भारतीय 
किसानोंके कान काट लिये। पहले महारानी विक्टोरियाके समय 
प्रत्येक भारतवासी 'सावंजनिक ऋण' का ३) का ऋणी था, पर अब 
करीब चोदह गुना अधिक अर्थात्‌ ४०) का ऋणी हो गया । 
हम मानते हैं कि सभ्य जातिमात्रपर कई करोड़ रुपये ऋणाके हैं । 
पर स्वाधीन जातिके ऋणकी बात ओर है । स्वाधीन और सभ्य 
जाति जो कुछ ऋण करती है, वह देश-विजय तथा साम्राज्यकी आय 
ओर महिमा वढ़नेमें, उपनिवेश-स्थापन करनेमें, देशका वैभव बढ़ानेमें 
'खच होता है। केवल इसी कामके लिए ही सभ्य जातियाँ ऋण लेती 
भी हैं। किन्तु भारत तो इस खर्चके लिए ऋणी हुआ ही नहीं । गत 
सो वर्षो्में भारतमें करीव सो बार अकाल पड़ा होगा ओर उसमें कई 
करोड़ आदमी मरे होंगे। पर इस काममें सरकारने कितना धन खर्च 
किया ? प्रजाका स्वास्थ्य सुधारनेके लिए, मलेरिया, प्लेग, हैजा, 
इन्फ्लूएजा प्रश्नतिके रोकनेमें सरकारने क्या खर्च किया ? यहाँके धान्य 
बिदेशी वाजारामिं अन्य देशोंके धान्यसे हीन समभे जाते हैं, पर इस 
qure सुधारनेके लिए भी सरकारने कुछ नहीं किया ! कुछ दिनोंसे 
जिलोंमें क्रषि-विभाग खोले भी गये, तो अँगरेज दोसे सीधे किसान 
कुछ लाभ SSi नहीं उठा रहे हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि 
इन का्मामें खच नहीं किया गया है तो इतना ऋण केसे हुआ ? प्रत्येक 
भारतवासीको यह पूछनेका पूण न्यायोचित अधिकार है । 
` सन्‌ १८३७ भें जब महारानी विक्टोरिया सिंहासनपर बैठीं, तबसे 
१८५४७ तकके इस देशके राज-कोषका हिसाब बारीकीसे देखनेसे 
मालूम. हो जायगा कि उस समयतक यहाँकी आमदनीमेंसे यहाँका 
सत्र तरहका खच बाद देकर भी दरसाल अकूत रुपया बच जाता था। 
पर सरकार होमचार्जेजके बहाने हरसाल यहाँसे अधिक्राधिक रुपये 
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डङ्गलैण्ड भेजती जाती थी । इस प्रकार यहाँका ऋण बढ्ता गया । 
सन्‌ १८३७ ई० में जिस होमचाजका परिमाण २ करोड़ ३० लाख 
रुपया था, वही १८४७ में क्रमशः आयके अनुसार बढ़कर ६ -करोड़ 
सवा सोलह लाख होगया था। यदि भारतके सम्बन्धमें इङ्गलैण्डमें 
होनेवाला खच भी ब्रिटिश उपनिवेशोके खर्चके समान इङ्गलैण्डके 
खजानेसे दिया जाता, तब भी भारत क्रण-प्रस्त न होता ओर भारतके 
कोषमें वहुतसे रुपये जमा हो जाते bi 
सिपाही-विद्रोह ( या सन्‌ १८५७ का बलवा ) दमन करनेके लिए 
इङ्गलैण्ड के ४० करोड़ रुपये खर्च हुए थे । पर यह खच भी भारत- 
वासियोंके रुर जादा गया । अर्थात्‌ जिस तरह भारत अपने रुपयेसे 
अपनेको मोल लेकर इङ्गलैणडके हाथमें हुआ, उसी तरह उसने 
सिपाही-बिद्रोहमें करोड़ों रुपया कर्ज लेकर, अपने बच्चोंको ही गोलियों 
का शिकार बना, विद्रोह शान्त किया ओर चूँकि भारतने अपनेको 
पहले ही इङ्गलेण्डको दे दिया था, इसलिए उसका शासन दृढ़ किया। 
विद्रोह शान्त करनेके लिए इङ्गलैण्डसे जो सेना यहाँ आयी थी, उसका 
इड़लेण्ड छोड़नेके छः महीने पहले-तकका वेतन जोड़कर बिचारे 


भारतसे वसूल किया गया था। कहना नहीं होगा कि इस fes 


मूलकारण अङ्गरेज ही थे। अङ्गरेजी सेनाके भूतपूव प्रधान सेनापति 
स्वयं लाड रावटसुने भी स्वीकार किया है कि “ विद्रोहके समय कार- 
तूसके बारेमें जो अफवाह उड़ी थी, वह झूठ नहीं थी। वास्ठवमे उस 
समय कारतूसोंमें गाय ओर सूअरक्की चबी लगायी जाती थी D 


. क उपनिवेशोंका काम देखनेके लिए इङ्गलेणडमें एक राज-शासरनविभाग 


है, इसे 'ऋलोनियल आफिस कहते हैं। इसमें वार्षिक १५ .ल़ाख रुपया wd 
होता है, जो कि इङ्गजेंडक़े खनानेसे दिया जाता है। पर भारतके लिए जो 
वार्षिक ७५ लाख रुपया खर्च होता हे, हसमेंसे एक SW भी इङ्गलेंड नहीं 
देता । सब भार निधन भारतीय प्रजाके ऊपर लादा जादा है। 
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अब पाठक समझ सकते हैं कि विद्रोह पैदा करनेवाला कोन है । 
जिन लोगोंने धर्मनाशके भयसे डरऋर आत्म-रत्तार्थ तलवार उठायी 
थी,--क्रोन ऐसा माईका लाल है जो उन्हें अपराधी ठहरा सकता 
है ! संसारकी सारी जातियाँ सरेआम कहती हैं कि 'जो जाति धर्मपर 
मरनेके जिए तैयार नहीं, उसका नाम रहना ही संसारके लिए कलंक 
है किन्तु यह सव कुछ होते हुए भी वहुतसे भारतीयोंको प्राण- 


दान देकर इस पापका (!) प्रायश्चित्त भी करना पड़ा था। जो लोग _ 


इस दुघंटनामें मरे नहीं थे तथा उन्हें प्राण-दणडकी सजा भी नहीं 
दी गयी थी, उन्हें ओर-ओर तरहसे Edi दुःख उठाने पड़े थे तथा 
कई तरहसे लांडित होना पड़ा था। इन लोगांके साथ कितने ही 
निर्दोष आदमी रेहूँके साथ gau पीसे गये थे। जिनका किसी 
भी प्रकारते धिद्रोहके साथ सम्बन्ध नहीं था, उनकी जायदाद भी 
नोकरशाहीने जन्त कर ली थी । इस प्रकार एक ओर तो सब बिद्रो- 
हियोंको थोड़े पापके लिए भयंकर que दिया गया ओर दूसरी ओर 
उनके सिर ४० करोड़ रुपयेका खच-भार .भी । इस झन्यायका भी 
कुछ ठिकाना है? जिन्होंने आपके मनसे अपराध किया था, उन्हें 
तो खेर कठोर दण्ड दिये गये; पर जो लोग निदोष थे और जिन्होंने 


देशके सिपाहियोंके विरुद्ध विद्रोह-दमनके लिए अङ्गरेजी राज्यको . 


तन, मन, धनसे सहायता दी थी, उनके कन्धोपर ४० करोड़ रुपयेका 
यह वोझ क्‍यों लादा गया? ओर फिर जुर्माना किया सो तो किया 
ही, किन्तु उनके शस्र भी क्यों छीन लिये गये ? 

. कुछ लोगोंका कहना है कि १८५७ का सिपाही-विद्रोह अगरेजों- 


को जड़ उखाइनेके लिए हुआ था । किन्तु यह केवल भ्रम फेलाने- 


वाली वात है। यदि इस अभिप्रायसे बह विद्रोह हुआ होता, तो 
यह तय बात थी कि यहाँ अँगरेजांकी जड़ न रह गयी होती । इस 


~ 


- EY e 
वातको ढङ्गलडके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ सर जान सीलीने 'एक्रपेन्शान ` 
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आफ इङ्गलैण्ड' नामक अन्थमे अच्छी तरह सिंद्ध कर दिखाया है। 
इधर भारतकी तो यह दशा हुई, पग उधर वोअरोंको देखिये। 
उन्होंने अगरेजोंके साथ युद्ध भी किया, भारतके सिपाहियोंसे बढ़कर 
छागरेजांकी हानि भी की, पर इस कामके वदले पाया उन्होंने स्वरा- 
ज्य! एक ही चातके दो भिन्न प्रकारके फल क्यों ? क्या यही हमारी 
निर्मल राज-भक्तिका पुरस्कार है? विद्रोह शान्त करनेके लिए स्वदेश: 
वासियांके विरुद्ध अगरेजोंकी सहायता करनेका क्या यही फल है! 
जिन्होंने धम-रच्ताथ श्र घारण किया था; तथा जिन्होंने उस अङ्कक्रर 
` समयमें भी अगरेजोंको जी-जानसे मदद दी थी, weZbn वंशधर 
आज भी चालीस करोड़का सुद हर्साल दे रहे हैं। यह देखकर 
किसका कलेजा नहीं फटता ? 

इसी तरहके वहुतसे वाहियात खच जोड़कर ऋणका परिमाण 
बढ़ाया गया है। भारतीय प्रजाके इस सरकारी cups लिए यदि 
' इङ्गलैणडकी गवनमेणट जामिन होती तो रुपये gg कम सूइपर मिल 
जाते। पर ऐसा नहीं किया गया । खुद राजाने भारतकी प्रजाके 
कन्थांपर जो यह वड़ा भारी ऋ णका बोझ लाद दिया था, उसके लिए 
, जामिन होनेसे एकदम इनकार क्रिया । फलः महाजन अधिक सूद 
_माँगने लगे । लाचार होकर भारत-गवनमेणटको विल्लायती गवनमेणट 
` के अत्याचारसे अधिक सूदपर रुपये लेकर कामम लाना पड़ा । दरिद्र 
भारतवासी इस प्रकार जामिनसे वंचित होकर आज भी कड़ा सूद दे 
रहे हैं । सत्‌ १८५६ में पालमेणटमें लाड स्टानीने यह ब्रात उठायी 
थी, पर उसके उत्तरमें ब्राइटने कहा कि भारत-गवनमेन्ट ऐसी शाह- 
खर्चा है कि उसका जामिन होनेसे पीछे कभी-न-कभी अंगरेजोको 
हानि उठानी पड़ेगी । सारांश यह कि अधिक खचके कारण अगर 


भारत-गवनमेणटका कभी दिवाला निकल गया, तो महाजन. 


Seed खजानेसे रुपये वसूल करनेकी चेष्टा करेंगे 1: न्राइटके इस 
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सन्देहपर पालमेणटने भारतफे ऋणके लिए महाजनोंके पास जामिन- 
दार होनेसे इनकार किया । eme स्टाली के कथनानुसार यदि इङ्ग 
लैण्डकी गवर्नमेणट जामिन होती तो आज हमें ३-४ करोड़ रुपये 
हरसाल सूदके कम देने पड़ते । इसके अतिरिक्त भारत-गवनमेणटके 
SEAR भी इङ्गलैण्डके कर-दाताओंकी कड़ी नजर रहती, जिससे 
हमारा ऋण भी इस तरह न बढ्ने पाता । 

अब हम भारत सरकारकी आयका दिग्दर्शन ब्योरेवार कराना 


चाहते है: 


मद्‌ सन्‌ १३२८-२६ | सन्‌ १६२६-३० 
करोड़ | लाख | करोड़ | लाख 
जकात | ५० ४ ५१ 


याय कर १६ ` १६ 
"um ७ 
अफीम ३ 
रेल ३८ 
नहर : 

डाक तार 

ब्याज ३ 
Went Sae १ 
सिक्का टकसाल | २ 
खिचिल aşa 

प्रान्तीय कर 

खासमदे तथा विविध ६ 
जोड......... १३१ 


१४३ देशकी बात 


खास मदों तथा विविधमें लगभग १ करोड़ रुपया देशी राजाओं 
से मिलनेवाला कर, आने-जानेवाले मालका कर तथा ओर भी अनेक 
तरह के कर शामिल होंगे । 

स्मरण रखनेकी वात है कि नमक जैसे आवश्यक पदार्थपर 
पृथ्नी के किसी भी सभ्य राज्य में कर नहीं लिया जाता, पर भारतमें 
यह भी अन्धेर है। कुछ दिन पहले जापानमें नमकपर कर लिया 
जाता था, पर अब एकदम बन्द हो गया। चीनमें नमकपर कर 
बैठाया गया है, पर जापानवाले चीनकी इस. प्रथाको ववर कहा 
करते हैं। अङ्गरेजोंसे पहले भारतके अधिकांश स्थानोंमें २० मन 
नमक पर डेढ़-पोने दो रुपयेसे अधिक कर नहीं लिया जाता था d 
उन दिनों नो आना मन नमक बिकता था। उड़ीसा जैसे समुद्र- 
तीरवत्ती स्थानांमें तो साढ़े तीन ही आने मन नमक था । उस समय 
पशुको भी अच्छी तरह नमक खिलाया जाता था, पर अङ्गरेजोंने 
इतना अधिक कर नमकपर बैठा दिया कि पशुको कोन कहे, 
कितने गरीब आदमियोंको भी नमक खाना नोहर हो गया। सन्‌ 
(GGG से १६०३ के माचतक् नमक पर ढाई रुपया फी मन अङ्ग- 
रेज वहादुर यहाँ कर लेते थे। फिर १६०३ में ही यह कर uer 
कर २) मन कर दिया गया। बाद १६०५ में १॥) मन, १६०७ 
में ९) मन, १६१६ में QD) मन, १६२३ में फिर बढ़ाकर RI) 
मन ओर १६२४ में १।) मन कर लिया गया । १६२४ के बाद 
१६२८ तक इस करमें किसी प्रकारकी न्यूनाधिकता नहीं की गयी | 
इस करको हटनेके लिए भारतवासी लड़ते रहे पर फल कुछ भी 
न हुआ । न तो सरकारने यह टेक्स ही कम किया ओर न भारतमें. 
खपतके अनुसार नमक बनाने तथा बाहरी नमकक आमदनी रोकने- 


की व्यवस्था ही की । ७ माच सन्‌ १६२६ को नयी दिल्लीकी बढी 
को सिलमें पं० नुसिंह चिन्तामणि केलकरने कहा कि--नमकके लिए 
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भारतको दूसरे. देशोंपर निर्भर न रहना पढ़े, इसका प्रबन्ध होना 
चाहिए। भारतको जितने नमकककी आवश्यकता पड़ती है, वह 
यहाँ तैयार हो सकता है या नहीं, यह वात विचारणीय है। श्री 
' दोराव स्वामी ऐयंगरके कथनानुसार भारतमें प्रतिवर्ष ७० करोड़ मन 

' नमकक्री जरूरत पड़ती है। sud ६२ कगेड़ मन नमक विदेशांसे 
सँगाना पड़ता PO वाकी लगभग ७ करोड़ ६३. लाख मन यहीं 
तैयार होता है। भारतमें -नमक्र तैयार कानेका हर तरका सुभीता 
है। यहाँ न तो समुद्र-तटका अभाव है ओर न धूप या सस्ते 
मजदूरोंका ही । नमक तैयार करनेकी कलासे भी यहाँक्रे लोग वंश- 
परम्परासे परिचित हें। यह कहना गलत है क्कि बंगालियोंको देशी: 
नमकका स्वाद अच्छा नहीं लगता । इङ्गलेंडके नमक-व्यवसायकी 
उन्नति करनेके लिए सरकारने भारतके नमक-व्यवसायको जान-वूझक्रर 
चौपट किंया। अत्र सरकारको चाहिए कि बिदेशी नमक्रपर खूब 
अधिक ei. लगाकर देशी नमकके कारखानाको प्रोत्साहन दे । 
किन्तु केजकरजीकी वातोंपर भी ध्यान नहीं दिया गया ।: कई दिनों- 
तक वहस होनेके बाद ता० २२ माच १६२६ को नमक-कर Qi) 
से घटाकर १) फी मन किया जाने वाला था । इस।) मनकी घटतीसे 
सन्‌ १६२६-३० की आमदनीमें १५ लाख रुपयेकी ओर उसकें बाद 
हर साल १ करोड़ ३० लाख रुपयेकी कमी पड़ती ।. अतः लोकमत 
JAAM नमक-कर ज्यों-क्रा-त्यों रखा गया--घटाया नहीं गया । : 
` साधारणतः एक मन नमक तैयार करनेमें छः पेसे खर्च होते हैं । 
सो छाः dax मालपर १।) ( पीछे १) रुपया ) कर | ता० १ मार्च 
१६२३ को बड़ी व्यवेस्थापिकाके अर्थ सदस्य सर वेसिल ब्लैकेटने: 
१६२३-२४ का बजट पेश करते हुए नमकपर ढाई रुपया मन करे 


बैठानेकी अनुमति देनेकी धृष्टता की थी । क्या यह बात भूलनेके 


_ ज्ञायक हे । 
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पहले नेमकका व्यवसाय भारतके हिन्दू या मुसलमान शासकोंके 


हाथमें एकदम नहीं चला गया था । समुद्रके किनारे कई जगह 


देशी महाजनोंके नमक वनानेके कारखाने थे। देशके खर्चके लिए: 


काफी नमक पैदा कर लिया जाता था। यहाँ विदेशसे नमक मँगाने- 
की कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। किन्तु ऐसी आवश्यक चीजका 
व्यापार भी अंगरेजोंने अपने हाथमें ले लिया । इसमें सरकारका 


मुख्य उद्देश्य विलायतके नमक-व्यवसायियोंको उत्तेजत करना pU 


सरकारने बंगाल ओर वर्मावालोंको जवदस्ती विदेशी नमक खानेक्री 
आदत लगायी। सन्‌ १८३२ में सरकारने नमकके व्यवसायको 
अपने ही हाथमें ले लिया। १८८२ में पहल-पहल नमकपर कर 
लगाया गया ओर देशी नमकके कारखानोंकों नाना प्रकारका कष्ट 
पहुँचाया जाने लगा। उल समय qub तैयार होनेवाले नमकपर 
फी सदी २५० कर लगाकर सरकारने वहाँके इस व्यापारको नष्ट किया 
था। उड़ीसाका नमक बनना भी सरकारने ही नष्ट किया। उडीसा- 


का बना नमक भारतभरसें सबसे अच्छा समझा जाता था। सरकारने : 


उसका बनन। रोक दिया। कारण यह बताया कि नमक वनानेके 
लिए कांफो ई धन नहीं मिल सकता। इस प्रकार झूठा बहाना ओर 
जियादती करके इस व्यवसायको मिट्टीमें मिल्लाया गया था। इसीसे 
सन्‌ १८६१-६२ सालमें बिलायतसे ६० लाख २ हजार १ सो मन 
नमक इस देशमें आया ओर १६२१-२२ में कुल २ करोड़ ६८ नाख 
मन नमक विदेशसे आया था। स्वदेशी आन्दोलनके समय बंगालने 


नमक तैयार क़रना चाहा, पर सरकारने रुकावट डाल दी। यहाँतक 


कि जर्मन युद्धके समय विदेशी नमक्रका अभाव होनेपर भी सरकारने 


नमक बनानेकी अनुमति नहीं दी । धार्मिक हिन्दू ओर मुसञ्चमान 


विदेशी नमकक्रो अपवित्र समते थे.। कितने ही निष्ठावान हिन्दू 


तो इसे छूते. तक नहीं थे । कारण, इसमें कभी-कभी आनेक्र तरहक्ने: 


१० 
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भी प्रायः ऐसी ही बात है। आजकल विद्यालयोंमें नेतिक शिक्षा 
तो बिलकुल दी ही नहीं जाती । ओ कुछ गुलामीकी रिक्ता दी 
भी जाती है, उसका उचित प्रबन्ध नहीँ । इस देशके शिच्ता- 
विभागमें सरकार बहुत दिनोंतक न्यूनाधिक एक करोड़ से अधिक 


खर्च नहीं करती थी । अर्थात्‌ भारतके प्रत्येक . मनुष्यकी शिष्ताके c 


लिए डेढ़ पैसा साल खर्च किया जाता था। हाँ, मादक वस्तुओंके 
प्रचारकी शिक्षा दैनेमें सरकार नहीं चूकती । इसका कारण यह है 
कि मादक वस्तुओंसे सरकारको खासी आमदनी है। सन १६११- श्र 


में मादक वस्तुअके ठीकेसे सरकारको ७४ लाख ८८ हजार पाड _ 


अर्थात्‌ ११ करोड़ २३ लाख २०. हजार रुपयेकी आय हुई थी । सन्‌ 
१६२८-२६ में भी अफीमसें ३ करोड़ ४८ लाखकी आय हुई है। 
शिक्षा-विभागपर ध्यान देनेके लिये भारतवासी वराबर सरकारसे 
लड़ते रदे । परिणाम यह हुआ कि अब कुछ खच किया जाने 
लगा। सन्‌ १६२५-२६.में सरकारने पवलिक wer मिलाकर २२ 
रोड़ ७७ लाख ६२ हजार' ५३२ रुपया खर्च किया : अर्थात्‌ फी 
आदमी ,लगभग साढ़े ग्यारह आना। खच तो बढ़ाया गया; पर 
शिक्ताग्रणालीमें may भी सुधार नहीं किया गया । अतः इस व्यय- 
बृद्धिसे भारतीयोंका कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। पाठक्रगण यह 
जाननेके;लिए उताबले होंगे कि जब किसानोंके लिए तथा देशकी 
शिक्षाके लिए खच इस तरह किया जाता B, तो फिर आखिर यहाँकी 
आय किस मदमें खच होती. है !. इसलिए अब उसीका उल्लेख 
करना आवश्यक है। : eis DE 
पिछले किसी अध्यायमें 'होमचाजंज” का अर्थ लिखा जा चुका 
है.। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीने होमचाजंको 'भारतकी लूटके रुपये' 
कहा है । हम इसे सलामी कहद सकते हैं। पहले इस सलामीका परि- 
माण-३ करोड़ रुपया वार्षिक था। .बढ़ते-बढ़ते सन्‌ १६०४-०६ में 
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इसको संख्या ४७ करोड़ ४ लाख हो गयी । सन्‌ १६०६-०७ में तो ५० 
` $ करोड़ १ लाख रुपया भेजा गया। यह रकम हर साल कुछ-न-कुछ 
"o. घट-बढ़ जाती है। सन्‌ १६१३-१४ में ४६६ करोड़ रुपया सन्‌ 
` , १६२३-२४ में ४२ करोड़ १८ लाख १२ हजार रुपया भेजा गया था। 

कहना व्यथ है कि इन रुपयोंके बदले विलायतवालोंसे भारतवासी 
कुछ भी नहीं पाते । 

इस होमचाजके वारेमें सन्‌ १८३८ में मि० माण्टगोमरी मार्टिन 
` ने लिखा था कि,--“त्रिटिश-भारतमें प्रति वर्ष ३० लाख पोंड के 
हिसाबसे गत तीस वर्षो्में १२) सालाना चत्रबृद्धि ब्याज दरसे ७२ 
करोड़ ३६ लाख ६७ हजार ७ सो पोंड यानी १० लाख ८५ करोड़ 
६६ लाख ६५ हजार ५ सो रुपये होमचाजके नाम इङ्गलैण्ड भेजे गये 
हैं। यदि गत ४० वर्षाका सूद जोड़ा जाय तो खूब कम qui भी ८४ 
अरब रुपये होते हैं । इस तरहके बरावर धन-शोषणसे इङ्गलैण्ड भी 
निधन हो सकता है ।, जिस भारतके मजदूर दिनभर काम करके भी 
दो-तीन आनेसे अधिक कमा नहीं सकते हैं, उस भारतकी इस प्रकार 
धनके सोखे जानेसे क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान आसा- 
नीसे किया जा सकता है ।” आपने और भी कहा है,-- 

I do not think it possible for human ingenuity 
to avert entirely the evil effects of a continued 
drain (for half a century) of three or four million 
Pounds a year from a distant country like India 
and which is never returned in any shape 

अर्थात्‌ “पचास वषतक बराबर विदेशमें इस प्रकार धनकी नदी 
बह जानेसे भारतकी जो हानि हुई है, में नहीं समझता कि मनुष्य- 
म उसे सुधारयेकी शक्ति है। कारण, इस धनराशिके बदले भारत- 
वासी इङ्गलैण्ड से कुछ भी नहीं पाते” सर जाज बिंगेटने होम- 
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चार्जके रुपयोंको राजकरका निष्ठुर भार ( Cruel barden of 
tribute) कहा है। प्रसिद्ध अथनीतिज्ञ मिल साहबने भारतवषके 
तिहासके छठे खण्डमें इस धन शोषणपर इस प्रकार अपना विचार 


प्रकट किया हे, 


It is an exhausting drain upon the resources of 
the country the issue of which is replaced by 
no reflex; It is an extraction of the life-blood 
from the viens of national industry which no sub- 
sequent introduction of nourishment is furnished 
to restore 

अर्थात्‌ “इस धन शोषणसे देशकी सम्पत्ति निःशेष हो रही है; 
इसके परिवतनमें उन्हें कुछ भी दिया नहीं जाता है। यह राष्ट्रीय- 
उद्योग रूपी धम-नियर्मोमेसे जीवन-रक्तका सोख लेना है; जिसको 
चातिपूर्ति करनेके लिए कोई भी पोष्टिक ओषधि नहीं दी जाती है ।” 
इस प्रकार सहदय लेखकोंने विचार प्रकट किये है 

माण्टगोमरी द्वारा प्रकाशित हिसाबके देखनेसे मालूम होता 
है, कि सन्‌ १८३३ तक भारतसे ८४ अरब रुपये विलायत गये । 


उसके बादसे १८५८ ई० तक हर साल तीस-चालीस लाख पोड . 


देशान्तर जाया करता था। मांटगोमरीके बताये हिसाबसे इन बीस 
quiu मय umm कितने रुपये विलायत गये होंगे, उसका हिसाब 
हमारे पाठक आसानीसे लगा सकते हैं । सिपाही युद्धतक २५ वामे 
३४ करोड़रुपया सालाना विदेश गया था। सन्‌ १८४८ के बाद २२ 
वर्षाका कोई हिसाब नहीं पाया जाता कि कितना धन यहाँसे बाहर 
गया । पर यह बात सच है कि इस होमचाजका परिमाण बराबर बढ़ 
रहा था। गत ३८ वर्षोंसे होमचाजके वेतन ओर पेन्शानके मिस 


वार्षिक vk करोड़ रुपयेक्े हिसाबसे १७ अरब रुपये विदेश गये । 
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चक्रदृद्धि ब्याजके हिसाबसे मय सूद यह १७ अरब रुपये कितने हो 
जायगे, उसपर जरा विचार करनेकी जरूरत है । 
देशके इस बृथा धननाशसे दुखी होकर १६वीं नवम्बर १८८० में 
स्वर्गीय श्रीयुत दादाभाई नोगेजीने भारतसचिवको जो पत्र लिखा 
था, उसकी अन्तिम लाइन ये थीं,— | 
The thoughtless Past Drain we may consider | 
as our misfortune, but a similar future will, 
in Plain English, be dellberate Pluder and 
destruction. | 
अर्थात्‌ “बिना विचारे जो यह धन सोखा गया है उसे हम 
दुर्भाग्य सममते हैं, पर भविष्यमें यदि ऐसा हुआ, तो उसे हमलोग 
जान HER की हुई लूट ताराज सममेंगे ।” यह तो हुई होमचाजकी 
बात, अब सेना-विभागका अपन्यय देखिये । 
भारत-सरकार पिछले वर्षोंमें किस प्रकार सैनिक खर्च उत्तरोत्तर | 
बढ़ा रही थी इसका दिग्दशन करानेके लिए कुछ वर्षाका विवरण दे | 
देना ही काफी हैः-- | 
सन्‌ | सैनिक व्यय 
| 


१८८७-८८ | १० करोड़ ४१ लाख रुपया 

१८६०-६१ २० करोड़ ६६ ,, y 

१८६४-६५ २४ + & y 3 

१६०२-०३ २८ Q4 २३ „ १९ हजार co रुपया 

१६०७-०८ ३० oy ६२ BIR p ८०५ y | 
१६२०-२१ ४६ 1, x x 
१६२२-२३ kis 


इस प्रकार ३४ सालके भीतर सैनिक खच तिगुनासे भी अधिक 
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कर दिया गया । यह खर्च केप्तेकेसे खच किया जाता है, यह जानने- 
के लिए दो सालका विवरण भी दे दिया जाता हैः-- 


RE  . १३२२-२३ SCC 

८ करोड़ रु० करोड़ लाख रु० 
स्थायी सेना १५ स्थायी सेना | xo १३ 
फस्ट रिजव ar १० होम मित्रिटी। १७ ३५ 
टेरिटारियल Raq Y जलसेना १ ३७ 


जल-सेना ओर हवाईफोज| ४ मिलिटरी बक | ४ ६४ ` 


ann आदि 2 अतिरिक्त । १७ १४ 
अतिरिक्त | i कुल €० क० ६४ ला० 
१ 


ALEINE o su रिसिस्ट ४ क० ६४ ला० 
* कुल ४६ शेष ८५ करोड 
लेस रिसिस्ट ४ 
. शेष ४५ 


: इन दो वर्षोंके वजटोंको देखनेसे ही मालूम हो नाता है कि 
कस तरह दरसाल सैनिक खर्च बढ़ाकर सरकारने भारतके रुपयोंका 
अप्यय किया है । घाटेकी पूर्तिके लिए सरकार अपना खर्च कम नहीं 
करती । प्रजापर नया कर बैठकर ही घाटेकी पूर्ति हमेशा. करती 
है | पता नहीं कि इन तरह-तरहके टेक्सोंका , बढ्ना कभी बन्द भी . 
होगा या नहीं। गत सन्‌ १६१४ से १६२२ तक ५८ करोड़ २६ 
लाख रुपयेकी कर-द्धि सरकार कर चुकी थी, फिर भी उसे. १६२३- 
२४ में घाटा ही दिखलायी पड़ा। ता० १ मार्च १६२३ को बड़ी 
व्यवस्थापिका सभाके अर्थसदस्य सर वैसिल _ऽयवस्यापिकरा सभाके अथसदस्य सर वैसिल ब्लैकेटके सन्‌ १६२३- 

+ ८५ करोड का बजट पास हुआ था, किन्त ६८ ये ही से 
के लिए wd क्रिये गये थे, - यह zh ही हषे fos n TE 
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२४ के पेश किये हुए नीचेके वजटसे सरकारकी आय ओर व्ययका 
अच्छी तरह पता चल जायगा,-- | 
“अनुमान किया था कि १६२२-२३ d ६ करोड़ रुपयेका घाटा 
लगेगा पर अभी हालके हिसावसे पता लगा है-कि करीब well 
करोडका घाटा है। व्यय चार करोड़से कुछ अधिक कम हुआ । 
इस सालमें जो ऋण लिया गया है उसमेंसे अधिकांशका छःमाही 
सूद अगले वर्ष देना है। इसलिये वचतका आधा इसी सूद॒के लिये 
रखा गया है। वजीरिस्तानमें पौने दो करोड़ ओर अधिक सेना 
तोडनेसे दो करोड़ व्यय पड़नेपर भी सेना-विभागके व्ययमें आधे 
करोड़की चचत हुई । अफीम ओर नमकके करसे करीव एक करोड़ 
अधिक आमदनी होनेपर भी कर-चसूलीमें साढ़े बारह करोड़की कमी 
रह गयी । पुराने इनकम-दैक्सके अनुसार पुनव्यवस्था करनेके 
कारण कलकतेमें इनकम-टेक्सकी अधिक रकम लोटा देनी पड़ी, 
जिसके कारण इनकम-टेक्सकी आमदनीमें साढ़े तीन करोड़का 
घाटा लगा । चुङ्गी (कस्टम ) में तीन करोड़की कमी हुई । EU 
स आधी कमीका कारण चीनीकी दरका गिर जाना है। पोस्ट 
ओर टू लिग्राफ-विभागमें करीन एक करोड़ कम आमदनी हुई; पर 
सबसे अधिक टोटा Xen लगा । रेलभाडमे सब मिलाकर साढ़े 
सात करोड़की कमी हुई । पर रेलवे चलानेके व्ययकी कमी ओर 
सूद आदिका हिसाब किया जाय तो इसका परिमाण एक करोडका 
घाटा होगा, पर अनुमान किया गया था कि पाँच करोड नफा होगा । 
“सबसे प्रत्यच्त बात यह है कि प्रतिवष आयसे व्यय अधिक 
हो रहा है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि पाँच वर्षाका टोटा 
मिलानेपर आयसे व्यय १०० करोड़ अधिक हुआ है । इस प्रकारका 
घाटा बार-बार होनेते रोकनेका प्रबन्ध होना चाहिये । गत & वषमे 
रुपया ऋण (हिन्दुस्थानसें लिया हुआ ऋण) २४६ करोड़से बढ़कर 
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४२१ करोड़, ओर पोंड-ऋण ( इक्गलैणडमें लिया हुआ ऋण ) 
१७ करोड़ ७० लाख पांडसे बढ़कर २४ करोड़ पोड़ हो गया है, 


यद्यपि ववमान वर्षमें स्थायी ऋण बहुत कम हो गया है पर तो. 


भी २२ करोड़ ट जरी बिलको जो रकम चुकानी है, उसके कारण 
भारतकी आर्थिक अवस्थाको वड़ा भय है। सिक्केकी दर गिर 
जाने ओर नोटकी बढ्तीकी बुराईसे हिन्दुस्तान बचा नहीं है, पर 
अन्य दूसरे कई देशोंसे इसकी अवस्था बहुत अच्छी है। गत कई 
वर्षासे लगातार घाटा होनेके कारण अधिक नोट निकालकर और 
भी कर लोगांपर बैठाना पड़ा है, जिसके कारण adaa ओर भवि- 
ष्यके बजटपर भी भारी वोझ लद॒ता जाता है, इसके कारण हिन्दु- 
स्तानकी साख नष्ट होती जाती है, ऋण लेनेका व्यय बढ़ता जाता 
है ओर जो सुरक्षित पूँजी उद्योग-धन्थोंकी उन्नतिमें लगा भी दी 
जाती है उसका हास हो रहा है । 
यदि इस विषयमें बजटका युग समाप्त हो जाय तो मुद्राकी 
स्थिति कुछ सन्तोष-जनक समझी जा सकतो है। भारतका निर्यात 
व्यापार बढ़ रहा है; मुद्राका आधार कोष' सुदृढ़ है । रुपये और पोंड 
के बीच विनिमयक्री दर सुधर चली है और मूल्यमे आशाजनक 
eit Si | जत्रदस्ती विनिमयकी दर बढ़ानेका प्रयत्न वांहनीय 
नहीं, क्योंकि इससे आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हो जायगा या निर्यात व्या- 
पारमं कमी करनी पड़ेगी । मेरा उद्देश्य स्थिरता प्राप्त करना है । यद्यपि 
इसके लिये अन्तिम प्रयत्न करनेका समय अभी नहीं आया & I 
सेना-विभाग ओर कुछ अंशोमें पोस्ट और टेलिप्राफ विभाग- 
को छोड़कर अन्य विभागोंमें इश्चकेप-कमेटीकी सिफारिशोंका समा- 
वेश ब्योरेवार नहीं किया जा सकता । पर कमेटीकी सिफारिशोंका 
महत्व अभो = सममभमें ठीक रीतिसे नहीं आवेगा। इसलिये एक 
मोटे रकमकी कमी कर दी गयी है ओर कई विभागोंको बन्द करनेके 
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लिए कुछ अतिरिक्त व्यय भी रख दिया है। गेरसेनिक विभागमें 
की गयी कमीपर वोट लेनेके पहले पूरा ब्योरा कुछ दिनोंमें कोंसिल- 
में पेश किया जायगा। सूद छोड़कर चार करोड़ कम. दिया गया 
है। यह चार करोड़ ओर ढाई करोड़ की जो १६२३-२४ के बजटमें 
१६२२-२३ के वजटकी अपेच्ता कमी है अगर मिला दिया जाय, 
तो यह रकम केवल दो करोड कम BÍ लेनिक विभागका व्यय 
६२ करोड़ याने अन्तिम वजटसें व्ययसे पोने छः करोड़ कम रखा 
गया है। गोरे ओर हिन्दुस्थान सेनाकी संख्या कम करनेकी 
वातपर, जिसपर सम्राट्‌की सरकार अभी विचार ही कर रही दै, यह 
कमी निर्भर है । यदि काटछाँट कमिटीकी पूरी बात मान ली गयी 
होती तो सेना-विभागका व्यय, ५७॥ करोड़ होता। vb करोड़ के 
अन्तरको कारण यह है कि वजीरिस्तानमें विशेष व्यय लगेगा ( पौने 
दो करोड़) ओर दूसरा कारण यह है कि रिपोट qur मिलनेके 
कारण WII व्यय इसके असुसार कम नहीं किया जा सका | 
“ओद्योगिक विभागके सञ्चालन व्ययको मिलाकर कुल व्यय 
२०४ करोड़ ७६ लाख है। यद्यपि qu पौने दो करोड़ हो गया है, 
तो भी अन्तिम वजटकी अपेक्षा इसमें ११ करोड्की कमी है। ii 
_ “आ्रयका अनुमान १६८ करोड़ ५० लाख किया गया है, इसमें 
बर्चेमान करके द्वारा वसूल होनेवाली साढ़े पच्चासी करोड़की कमी 
शामिल नहीं है। संशोधित बजटमें निश्चित की गयी रकममें इस 
प्रकार से फेर बदल हुआ है । des 
धुका हुआ चाम और कञ्च चामपर निर्यात करमें फी des 
पाँचकी कमी करनेपर भी पौने तीन करोड़की wig पोष्ट ओर 
टेलीआफमें कर-चंद्धिसे १४७ लाख नफा ओर रेलबेका भाड़ा बढानेसे 
३५ लाख नफा। हिसाब करनेमें वतमान वर्षकी तरह अगले वषमें 
भी बिनिमयकी दर फी रुपये १६ पेस रखी गयी है। _ 
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ju वर्तमान सालमें सरकारको १०5 करोड़ देना था। रेलवेक्ी 
पूजी २१॥ करोड़ प्रान्तीय UER ऋण ११॥ करोड़ टुजरी 
विका भुगतान ४०॥ करोड़, चुकता किये जानेवाला ऋण १२॥ 
करोड्‌ | इनको पूरा करनेके लिये ४७ करोड़ रुपया ऋण और 
पॉड-ऋण ( विलायतमें क्रिया हुआ कज ) ४७ करोड़ लेना पड़ा । 


अगले साल भारत-सरकारकी ६७ करोड्की जिम्मेदारी रहेगी । इसमें . 


९ करोड़ पोण्ड ओर २५ करोड़ रुपया ऋण रेलवेके लिये ३५॥ 
करोड़, प्रान्तिक सरकारका ऋण १३॥ करोड़, ट्‌ जरी बिलका भुगतान 
५॥ करोड़। भुगतान करनेवाले ऋणके लिये ५ करोड़ । आगे 
साल १८ करोड़ लेनेका अनुमान किया जाता है। सरकारको २ 

डु ७० लाख पोण्ड लन्दन भेजना पडेगा । 

६६ NEN j 

प्रान्तिक सरकार जो रकम भारत-सरकारको देती हैं, उनमें 
कमी करनेका PA इस साल प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। 
जो लोग एसा चाहते दों, उन्हें भारत-सरकारका थाय-ञ्यय बराबर 
करनेमें मुझे! पूरी सहायता देनी चाहिए। ऐसा करनेसे थे उस 
दिनके शीघ्र आनेमें सहायता करेंगे जब कि प्रान्तिक सरकारोंसे 
' रकम लेनी बन्द कर दी . जायगी | यदि नोटके सम्बन्धकी निधिसे 


APA सूदुक साथ-साथ सुवण-निधिका ब्याज भी जमाखाते डालनेङी . 


ह m दे दे, तो ५ करोड़ ८५ लाखका जो टोटा पड़ रहा 
: ud सवा चार करोडका ही टाटा पड़ेगा । बजटका 
टाटा a रा करनेके लिए EUM टक्स लंगाना- आवश्यक है । टेक्स 
ia व्यावहारिक रूपमें नमकपर ही लगाया जा सकता है। इस 

ए नमकपर फो मन ढाई रुपया कर दिया जाय। इस प्रकारके 
करसे आशा है कि १६२३-२७ में साढे चार करोड़की आमदनी 
होगी, जिससे २४ लाखकी वचत हो सकती है।” 

सन्‌ १६२३-२४ के qued १६८ करोड़ Ko लाख रुपया आम- 
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१५७ देशकी बात 


देनी और खच २०४॥ करोडका (अर्थात गत वर्षसे ११ करोड़ कम) 
अनुमान किया गया था । इस हिसावसे लगभग छ करोड़की जो 
घटी आती है, उसके मुकावले ( भारत-सचिबके पास रक्षित ) सुवर्ण- 
निधि आर नोटके एवज रूपसे रक्खी हुई भारतसरकारकी निधि पर 

SH व्याज आता है, वह जमाखाते डाल दी जाये ! यह बात गत वर्ष 
` व्यवस्थापिका-परिषद॒ने स्वीकार भी की थी । अस्तु ऐसा करनेसे केवल 
^ wl करोड़की ही घटी रह जाती । किन्तु सरकारने ऐसा नहीं किया ।. 
इस घटीको पूरा करनेके लिए, सर वेसिल ब्लैकेटने कहा था.कि 
“नमकपर २॥) रुपया मन कर बैठानेके सिवाय ओर कोई उपाय नहीं 
है।” पर हम तो यह समभते हैं कि सरकारके शाही खर्चमें दस-बीस 
करोड़ रुपया आसानीसे घटाया जा सकता है। किन्तु उसके लिए 
फौजी खर्च कम करना पड़ेगा, जिसके लिए नोकरशाही तैयार नहीं । 
इसलिए सारीवला गरीबोंके ही सिर आती है। अस्तु, नमकपर RII) 
रुपया मन कर लगाने से अथ सचिवक्रो यह आशा. थी कि घटीक्रो 
RER २४:लाख रुपया बचा लिया जायगा। : 

« उस समय अर्थ-सचिवने परिषदपे यह प्रार्थना की-थी कि भारत- 
की वतमान दुःस्थिति सुधारनेके प्रयन्नमें सुफे सहारा दीजिये नहीं, तो 
दिवाला निक्रलनेक्री नोबत आ गयी समक्रिये। 7o 0c 

भारत के आय-व्ययकी व्यवस्था तबतक सुधर ही नहीं सकती, 
जबतक फौजी खच न घटाया जाय । . पहले संसारमें एक फ्रान्सको 
छोड़कर किसी देशका फोजी खच इतना अधिक नहीं था जितना 
भारतका । किन्तु फ्रान्ससे भारतकी तुलना करना सवथा अनुचित 
है । कारण यह कि उन दिनों भारतमें शान्ति थी ओर फ्रान्स 
१६१४ से ९६२३ तक लड़ दी रहा था; यह बात भी ध्यानमें रखने : 
योग्य है। भारतका फोजी खर्च सबासे ही युद्धकालके दिसाबसे 
हुआ: करता है और उसमें भी प्रत्येक दो. .भारतीय .सिपाहियोंके 
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पीछे एक-एक गोरा सैनिक रखनेका सिद्धान्त होनेसे यह खर्च 
इतना अधिक ओर असह्य हो उठा कि इससे यह समभिये कि भारत 
का मेरुदण्ड ही टूट गया है। भारतकी आर्थिक सुव्यवस्था का नाश 
करनेवाला यही खच है । परिषद्को इस खचपर वोट देनेका अधि 
कार नहीं है । भारत-सरकारके इस वजटको मिलिटरी वजट कहना 
ठीक है। सन्‌ १६२३-२४ का फोजी खच ६२ करोड़ रुपया था। 
पिछले वर्ष ६८ करोड़ रुपया था.। ४ करोड़ कम हुआ। पर यह 
कुछ कमी नहीं है । इञ्चकेप कमेटीने # भी यह खर्च घटाकर १० 
करोड़ कर देनेकी सूचना दी थी। मगर उसपर विशेष ध्यान नहीं 
दिया गया। सरकारकी मस्तानी चाल जरा भी नहीं बदली। 
यद्यपि सन १६२२-२३ के बाद सेनिक व्ययमें हर साल कमी की जा 
रही है, पर हमारा कहना तो यह है कि एक साथ ही खर्च न तोड़कर 
. धीरे-धीरे तोड्नेका क्या अथ है। अब यह देखना है कि इधर 
सैनिक खर्च किस तरह घटाया है। 
१६२५-२६ १६२६-२७ १६२७-२८ १६२८-२६. 
६०३६३७००० ६०२०२३००० ५६७२४६००० ५५१०००० 


x आथिक स्थितिपर विचार करनेंके लिए सरकारकी ओरते सन १६२२ 


३० में एक कमेटी बेठायी गयी थी । उसका नाम था इञ्चकेप कमेटी 
(Inchcape Committee): इत कमरीन सेनिक. wd आदि कम 
करनेकी राय प्रकट को थी । लिखा शा - "Should a further fall 
in prices take place we consider that it may be 
possible after a few years to reduce the military 
budgetto a sum not exceeding 50 crores of rupees, 
although the commander-in-chief doss not sub- 
scribe to this opinion." पर सरकारने जरा भी ध्यान नहीं दिया, 
क्योंकि उसने तो खर्च बढ़ानेके अतिरिक्त खर्च कम करना सीखा ही नहीं । 
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ऊपरके आँकड़ोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह खच क्रमशः न 
घटाकर सन्‌ १६२४ में ही ko करोड़ कंर दिया गया होता तो अब- 
TE लगभग ६० करोड़ रुपयेकी बचत हुई होती । हाय ! अभागे 
भारतको छोड़कर ओर किसी भी देशमें इस प्रकारका अपव्यय 
नहीं किया जाता । | 

अत्र यह देखना है कि इस समय अन्य देशोंमें सेनाके लिए 
कितना खर्च किया जाता है । इङ्गेंड अपनी आमदनीमेंसे सैकड़ा 
पीछे १४) खच करता है; फ्रांस १०), इटली १०), जापान १०॥), 
SAA ५) सैकड़ा व्यय करता है; पर भारतको ४२) सैकड़ा खच 
करना पड़ता हे ! 

भला इस अन्धेरका भी कोई ठिकाना है। अतुल धनशाली 

इङ्गलणडमें जितना धन करके रूपमें वसूल किया जाता है, उसका 
कई गुना अधिक यहाँ सिफ सेना-विभागमें ही खर्च किया जाता है। 
सेना-विभागके सब बड़े-बड़े अफसर गोरे हैं। इसलिए इन रुपयोंका 
बहुत ही झल्पांश यहाँ रह जाता है। अधिकांश रुपये विलायत 
चले जाते हैं । | 

सन्‌ १८६४ तक आरत-गवनमेण्ट गोरे फोजी सिपाहियोंके लिए 
हर साल ८६१) खर्च किया करती थी, पर उसी समय देशी सिपा- 

'हियोंके लिए केवल ३४३) । इसके वाद गोरे सिपाहियोंका वेतन 

१४६) ओर बढ़ाया गया। गत सन्‌ १६०४ की पहली अप्रेलसे 
उनलोगोंका वार्षिक वेतन १४३) फिर बढ़ गया था। अर्थात्‌ हर 
गोरे सिपाहीके लिए सरकार उस समय ११८१) सालाना खर्च 
करती थी । पर काले सिपाहियोंकी २७) से अधिक तरक्की नहीं 
हुई;--यद्यपि कई युटद्धोंमें देशी सैनिकोंने गोरोंसे बढ़कर Su 
दिखायी है । भारत-सरकारकी ओरसे अभी हालहीमें एक विज्ञप्ति 
निकली थी । उसमें लिखा था कि भारत-सचिवकी अनुमतिसे १ 
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१६२६ से भारतीय सेनाके सभी अफसरोंकी फरलो लेकर 


विलायत जानेकी तनखाहकी शरह बढ़ा दी गयी हे; किन्तु अभागे 
भारतीय सैनिकोंकी ओर सरकारकी दृष्टि भूलकर भी नहीं जाती । 
' माच सन्‌ १६०३ में व्यवस्थापिका सभामें वजटपर बहस होते 


समय मि० गोखलेने सामरिक विभागका गठन ओर उसके संस्कारके 


सम्त्रन्धमे कई उपयोगी प्रस्ताव उपस्थित किये थे। आपने कहा 


था कि देशी सिपाहियाँका काय-काल घटा देनेसे सरकारका. 


सैनिक बल बढ़ जायगा ओर खच भी कम हो जायगा। गोरोंके 
लिए ऐसी व्यवस्था की गयी है, पर उससे भारतीयोंका कुछ 
भी लाभ नहीं होता । कारण, थोड़े दिन काम करनेके वाद गोरे 
सिपाही स्वदेश चले जाते हैं ओर उनकी जगह इङ्गलैण्डसे नये 
नये गोरे यहाँ आते हैं। इन गोरोंके शीघ्र-शीध्र आने-जानेका खच 
भारतीयांको देना पड़ता है । नवागत गोरोंमें अशित्तितोंक्री संख्या 
ही अधिक होती है । वे भारतमें रहकर भारतवासियाके खचसे युद्ध 
विद्या सीखते हैं ओर शिक्षा समाप्त होते ही अपने घर चले जाते 
हैँ । इस प्रकार इङ्गलैण्ड बिना खचके भारतसे बरावर सुशिक्तित सेना 
पाता हे-अनायास उसकी रिजव सेना बढ़ती जाती है।: . 

. देशी सैनिकोंके लिए ऐसा नियम नहीं. है । उन्हें प्रायः आजीवन 
काम करना पड़ता है सरकार यदि दोनों सैन्योके लिए एक ही नियम 


बनावे. तो इस देशका बहुत मङ्गन हो ओर. न्यायक्री मर्यादा भी. 


रक्षित हो । देशो सिपाही अगर थोड़े दिनोंतक कामकर अवसर ग्रहण 
कर ओर उनके स्थानपर नये सिपाही भर्ती किये. जाये, तो देशें 
युद्ध-विद्याकुशल सैनिर्कोकी संख्या बढ़" जायगी । इस तरह यदि 
यहाँ समर-दत्त लोगांकी संख्या बढ जाय तो सरकारको आजकलके 
समान इतना अधिक्र धन खचकर इतनी वड़ी सेना रखनेको जरूरत 
ही न रहेगी.। आजकल. जितनी सेना है, उसकी चौथाई सेनासे 
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काम चल जायगां | कारण, विपत्तिके समय पुरानी, शिक्षित सेनाको 
बुलाते दी चाहे जितनी बड़ी सेना-तेयार की जा. uude इस- 
- लिए अवसर'प्राप्त सैनिकाँको थोड़ोसी. पेन्शान देकर उन्हें रिजव . 
सेनामें युक्त कर रखना ही अच्छा है। भारतीय सेनामें. इस प्रकार «: 
का नियम न होनेके कारण हमें शान्तिके समय भी व्यर्थ बहुत बडी 
सेना रखनी पड़ती है ओर -विपत्तिके . समय अधिक. सेना: गठित 
करना कठिन हों जाता है। क 
इस प्रस्तावके सम्थनमें मि० गोखलेने जापानकी फौजके नियमों- 
का उल्लेख किया था। अङ्गरेजोने सारे देशको निरख् कर रखा है। . 
शख्र-विहीन ३१ करोड़ लोगोंमें प्रायः सभी आत्मरत्ता करनेमें अस- 
मथ हैं । स्त्रदेश-रच्ताके पवित्र कामसे उन्हें वञ्चित रखना जैसा पाप B, 
वेतन पानेवाली केवल, Standing Army अर्थात्‌ स्थायी सेनापर. : 
देशकी रच्ताका भार अर्पण कर चुपचाप बैठ रहना भी वैसाही मूख- .- 
तापूर्ण काम है। राजनीतिके विरुद्ध ऐसी विचित्र प्रथा: प॒थिवीके और 
किसी देशमें प्रचलित नहीं है। इङ्गलेण्डके बड़े-बड़े समर-नीति-विशा- 
रदोंने भी इस नीतिके दोष दिखाये हें. । , १८७६ ई० में शिमलामें 
“आर्मी कमीशन” बैठा था । उसमें लाड रावट्‌ स जैसे युद्धनीति- 
निपुण व्यक्ति सदस्य थे 1: उस कमीशनने भी इस देशके लिए उक्त 
सलाह दी थी । उसने दिखाया था कि देशो सिपाहियांका काय-काल 
घटाकर रिजर्व सैन्य जमा करनेकी यदि चेष्टा की जाय; तो हर दस 
वर्षोंमे यहाँ ५२ हजारसे ८० हजारतक सेना जमा हो सकती है । उस 
कमीरानके चतुर सदस्यांके मनमें यह आशङ्का उत्पन्न हुई थी कि भारत- 
में इस प्रकार युद्ध-कला-पारंगतोंकी संख्या बढ्नेसे अन्नरेजी राज्यके 
स्थायित्वको जग .भी धक्का न पुँ येगा । पर इन्गलेणडको इरिडया- 
आफिसके महाप्रभुओंको कमीशनके कथनातुसार काम TECH धोखा 
मालूम हुआ | इसलिए वह प्रस्ताव आजतक काममें नहीं लाया गया। _ 


११ 
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पहले नियम था कि १४६ वर्षतक काम करनेसे देशी सिपाहियोंको: 


पेन्शन मिला करेगी । पर सन्‌ १८८७ से कानून बनाया गया कि 
बिना २१ वर्ष काम किये, उन्हें अवसर नहीं मिलेगा। इस तरह 
प्रजापर अविश्वास होनेके कारण अङ्गरेजांको इतना अधिक रुपया 
art खचकर बड़ी सेना रखनी पड़ रही है ओर भारतवासियोंकों 
अपने आधेसे जियादा भाइयोंको आधा पेट खिलाकर यह खच देना 
पड़ रहा है। साम्राज्यकी सामरिक शक्तिके विषयमें इङ्गलेडको 
जितनी सहायता भारतसे मित्रती है, उतनी ओर किसी साम्राज्यान्त- 
ग॑त . देशसे नहीं। अन्य उपनिवेशर्‌त्ताका भार -तो इङ्गलेडके di 


समरःविभागपर BI उनके लिए इङ्गलेंडको बहुत अधिक धन खच: - 


करना पड़ता है ओर उनसे इङ्गलंड कुछ फायदा भी नहीं उठाता । 


किन्तु भांरत, सालमें. बहुत बड़ी धनराशि लुटाकर : सेना रखता है, 
उसके लिए इङ्गनडको कुछ भी खच नहीं करना पड़ता ।. इतना ही 
नहीं, प्रत्युत इङ्गलडको एशिया ओर पूव झंफ्रिक्रमें अपना राज्य: 


स्थापन करने या बढ़ानेके कायमें भारतकी यह विशाल सेना विना 


खर्च या -नाममात्रके खर्चमें कामें लानेका सुभीता मिलता है। गत - 
१८३5 से १६०० तक अफगानिस्तान, चीन, फारस, आविसीनिया, 


पेराक, मिश्र, सूदन, चित्राल, सोमाली, दू।न्सबाल, तिब्बत प्रभृति 


देके १२ युद्धोंके कारण अङ्गरेजोंका राज्य बढ़ा है; पर उनके 
लचका बड़ा हिस्सा भारतवासियोंको देना पड़ा है। अभी हालहीके 
यूगेपीय महासमरमें अन्गरेजाके प्राणकी ver लिए लाखां भार - 
तीय सैनिकोंने अपनी बलि दी है। यह हाल तो भारतीय शासनका : 
है । किन्तु.दूसरी ओर डपनिवेशोंकी रच्ताके लिए रक्खी हुई सेना, . 
जहाज, जलसेना प्रभृतिका खच बिना चूं' किये इङ्गलेंडके राजकोष- 


से दिया जाता है।' 


जत्र: भारतीय साम्राज्यसे - इङ्गलेडको बहुतेरे | नाभ हो l रहे. हैं, | 
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तब यहाँ सेना रखनेका आधा खच भी उसे देना सुनासित है।' 
इस विषयमें भारतीयोंकी ओरसे कई वार प्राथनाएँ की जा चुकी है; 
पर विज्ञायतक्री साकारके कानोंमें जूँतक नहीं रंगी । सन्‌ १८७३ 
ई० में पालमेण्टद्वारा वनायी हुई फाइनेन्स कमेटीके सामने गवाही 
देनेके समय सर चाल्स टिविलियनने कहा भी थाः 

We charge Canada, Australia, Cape of Good 
Hope and the whole round of British colonies 
nothing, why should we charge India anything ? 
‘The only real difference is that Canada or Aus-. 
tralia would not hear of it; whereas India is at our 
mercy and we can charge her whzt we like. 

अर्थात्‌ “कैनेडा, आस्ट् लिया, नेटाल प्रभृति त्रिटिश-उपनि- 
वेशोंसे हमलोग कुछ भी नहीं लेते हैं, फिर भारतसे ही क्यों लेते हैं? 
इसका कारण एक ही है; केनेडा, आस्ट लिया प्रभृति उपनिवेश. 
हमारी वात सुनेंगे ही नहीं ;- पर भारत तो हमारे हाथमें है॥ उससे 
हम चाहे जितना वसूल कंर सकते हैं ।” 

इतना खर्च करनेपर भी फोजी अफसर प्रसत्न नहीं। हमारे यहाँ- 
के भूतपूर्व सेनापति लाडं किचनरने रूसके काल्पनिक भारत-आक- 
मणसे डरकर सेना-संस्कारके लिए १५ करोड़ रुपये मंजूर करा रखे .. 
थे इसके बांद आपने एकबार कहा था कि में जितने रुपये चाहूँगा | 
उतने देने होंगे। इसपर बड़े लाटसे ओर आपसे झगडा भी हो गया' 
था। कारण, सेना-विभागमें इच्छानुसार खर्च बढ़ानेका बड़े लाटते . 
प्रतिवाद किया था । सेनापति जितने रुपये चाहेंगे, बड़े लाटको उतने- c 
का बन्दोबस्त करना पड़ेगा ।, पर देशका स्वास्थ्य सुधारना शिक्षाकी d 
उन्नति करना आदि कार्मोके लिए राजकोषमें रुपया ही नहीं रहता ।' , : 

' बहुतसे तार्किक अङ्गरेजोंका कहना है कि भारतमें जो .त्रिदिश : 
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सेना है, वह बाहरी शत्रुसे रक्षा करनेके लिए नहीं, चरन्‌ भारतकी 
आन्तरिक शान्तिके लिए है । उदाहरणाथ सन्‌ १६०४-०१ में पाल- 
ATN भारतीय बजटकी आलोचनां करनेके दो दिन पहले: विजायत 
के सामरिक सचिवने कहा था कि,-“भारतमें जो ब्रिटिश सेना 
है, उसका उद्दत्य बाहरी शात्रुसे देशको वचाना नहीं हे; बल्कि 
आन्तरिक शान्तिके लिए. उसकी आवश्यकता है। इस कामके लिए 
कितनी सेना रखनी चाहिए, इसका निणय सिपाही ggh समय 
ही हो गया है। चाहे वह संख्या कम हो या अधिक, पर हमलोगोंने 
वह सिद्धान्त नहीं. छोड़ा है ।” 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सामरिक सचिव महोदयकी, यह i 


उक्ति बिलकुज निरथंक है । सिपाही-युद्धके समय यहाँ ३७ हजार 
गोरी सेना ओर २ लाख ३० हजार भारतीय सेना थी । सिपादी-युद्ध 
के बाद स्थिर किया गया था कि यहाँ भारतीय सेनाक्री संछया गोरी 
सेनाकी संछ्याकी दूनीसे अधिक नहीं रहेगी; तथा तोपखानेपर काले 


सिपाही बहाल नहीं. किये जायंगे । सन्‌ १८७३. $o में लाड लाग्सने - 


कहा था कि भारतमें विद्रोह दवानेकें लिए ६० हजार सेना बहुत है । 
पर पाँचदे-नामकः स्थानपर रूसवालोंकी लड़ाई feng जानेके कारण 
भारतमें १० हजार सेना बढ़ायी गई थी । तवसे बराबर सेना बढ़ायी 
गयी । इन बार्तापर दृष्टि डालते हुए कोन कह सकता. है कि भारतमें 
न्रिटिश-सेना केवल भीतरी शान्ति-रक्ताके लिए है? भारतमें ऐसी कोन- 
सी शक्ति है, ऐसा कोनसा विद्रोह-दल है, जिसे सरकारको इतना 
है । यदि यह. कहा जाय कि पारस्परिक कलहको रोकनेके लिए, 
तो हम यह पूछते हैं किं क्या अबतक किसी स्थानके: झगइको सर- 
कारने तत्क्षण रोका है ? या कहीं भी उसे बहुत बड़ी सेना बुलाने 


की जरूरत पड़ी है ? कोन कह सकता है कि भारतीयोंपर Wu 


रेजोंका विश्वास है? क्या यह शासक जातिके लिए कम GUT 
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की वात है कि वह अबतक अपनी प्रजाको अपना विश्वास-पात्र 
नही बना सकी ? 

अङ्गरेजलोग अविश्वासके . ही कारण सिक्ख; पठान आदि 
वीर सेनिकोंके उत्तम SANA देनेका साहस नहीं करते। कितने 
आश्चयकी वात है कि अक।ट-आवरोधके समय जिस देशी सेनाने 
अपनी खुशीसे अङ्गरेजांको अन्न देकर स्वयं केवल “माड” पी 
उनके जिए घोर युद्ध किया,--भरतपुर ओर कुद्दालीके युद्धमें जब 
गोरी पल्टनने शत्नुऑपर चढ़ाई करनेसे इनकार किया था, उसी 
समय जिस भारतीय “सेनाने अङ्गरेजोंके लिए प्राण देनेमें राजी 
होकर वीरताकी पराकाष्ठा दिखायी थी,--गोरोंके मतसे ही जिनमें 
a शरात्रखोरी है ओर न चरित्र दोष,-जो लोग अधिक्रांश अङ्ग- 
रेजोंके मतसे ही शोय, साहस ओर झाज्ञा-पालनमें गोरोंकी अपेच्ता 
कई गुने. श्रेष्ठ हैं तथा जिस सेनाने जमन-महासमरमें अपनी वीरताके 
सामने झङ्गरेजांको मात कर दिया,--उसी देशी सेनाके साथ अङ्ग- 
रेजलोग दुर्व्यवहार करते और उसपर अविश्वास करते हैँ । इससे 
बढ़कर दुःखकी बात ओर क्या हो सकती है? सिपाही-युद्धका 
इतिहास लिखनेवाले "की? ( 7९४० ) साहबने दिखाया है कि 
अङ्गरेज-सेनापतियोके दुन्यबहारसे पीड़ित होकर ही सन्‌ १८४७ ३० 
में सिपाहियोंने वलवा कर दिया था। एकबार एक काली पल्टनने 
उपयुक्त पोशाक ( Proper clothing ) न मिलनेके कारण कूच 
करनेसे इनकार किया था। उनके इस अपराधके लिए कप्तानको, 
आज्ञासे वे पशुओंकी तरह मार डाले गये ! इतने अत्याचारके बाद 
विप्लवका न होना ही आश्चयंजनक्र होता । पर इस विप्लवमें भी 
उल्टा भारतीयोंको ही कष्ट भोगना पड़ा । लोगोंको डरानेके लिए उस 
समय अङ्गरेजोने हजारों भारतोयाँकी लाश पेड़ॉकी डालियोंमें मार- 
मारकर लटकायी थीं । हथियार छीननेके समय भारतीयोंको. जो सजाए 
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दी गयी थीं, बह़े-बूढोंके मुंहसे सुनकर हृदय दृहल उठता है। उस समय 
यदि हिन्दुस्तान अज्ञरेजोंका साथ न देता, तो उसी समय अङ्गरेज 
यहाँसे रफूचकक्रर हो गये होते। इस वातको. सर जान सीलीने भो 
'एक्सपंशन आफ इङ्गलेणड? नामकी पुस्तकमें सिद्धकर दिखाया È | 
१८५७ के बादसे देशी सिपाही-सेनाकी अवस्था ओर भी खराव 
हो गयी है। यद्यपि वे लोग शूरतामें गोरोंसे कहीं अधिक हैं तथापि 
सत्र बातमें उनका आपमान किया जाता है। गोरांके ऐश-आरामके 
लिए जैसा बन्दोवस्त किया गया है, देशी सिपाहियांके लिए उनका 
आधा भी नहीं किया गया है। गोरोंके nes ओर कालोंकी 
लाइनमें ( रहनेक्री जगहमें ) उतना फफ है, जितना कि राज- 
प्रासाद ओर भिखमंगेकी भोपड़ीमें । इस देशमें गोरे सिपाही जेसा 
आनन्द भोग करते हैं, अपने देशमें शायद वे उसका स्वप्नमें भो 
भोग नहीं किये होंगे। कूच करनेके समय गोरोंको जितना बोझ 
ढोना पड़ता है, देशी सिपाहियोंकों उससे प्रायः दूना ढोना पड़ता 
है । जिस प्रकारकी राइफल ( बन्दूक ) गोरोंको दी जाती है, उससे 
हल्के दजंक्री सिपाहियोंको दी जाती है।। पर वह निम्न श्रेणीको 
. राइफल भो देशी सिपाही हर वक्त अपने साथ नहीं रख सकते | 
'गोरे सिपाहियोंकी तरह इच्छानुसार घूमने फिरनेक्री भी स्वाधीनता 
उनको नहीं है.। गोरोंके "es में रातभर रोशनी जला करती है, 
पर सिप्राहियोंकी .लाइनमें qu बजेके . बाद रोशनी रखनेका हुक्म 
नदीं है। फोजी विचारमें अब अपराधी गोरोंको कोडे नहीं लगाये 
जाते, पर अपराधी सिपाहियांको कोड़ेसे जजरित करनेकी निक्रष्ट 
व्यवस्था अभीतक प्रचलित है । एक ही तरहके अपराधपर गोरोंकी 
अपेच्ता भारदीयोंको अधिक दण्ड भी दिया जाता है। वेतन ओर 
खुराकमें भी इसी. तरहकी विभिन्नता रखी गयी है। गोरोंकी अपेत्ता 
“उन्हें अधिक समयतक. कवायद भी ऋरनी पड़त. हे.।: इस. कवायदमें 
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उनका इतना समय नष्ट हो जाता है कि कभी-कभी उन्हें. रसोई 
बनाने, खाने ओर आराम करनेका समय ही नहीं मिलता। इन्हीं 
कारणोंसे अभागे प्िपाहियोंका स्वास्थ्य भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
है ओर पेन्शन पानेसे पहले ही वे इस संसारसे कूच कर जाते हैं । 
इस तरह देशी सेनापर विश्वास न रहनेके कारण ही वह दिन- 
पर-दिन कमजोर वनती जा रही है । अगरेजोंने यह स्थिर कर रखा 
है कि देशी सिपाहियोंके कमजोर किये बिना. अँगरेजांका:. राज्य 
स्थिर नहीं हो सकेगा। अँगरेजांकी इस नीतिके कारण दी भारत- 
निवासियोंने शारीरिक ओर मानसिक्र स्फूति खो दी ओर उनमेंसे 
पौरुष-चर्चा भी लोप हो गयी; किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि 
ऐसा करके अँगरेजलोग स्वयं अपनेको कमजोर वनां रहे हैं ।. पहली 
बात तो यह है कि प्रजाका बल ही राजाका बल है।. वेतन-भोगी 
सेनापर देश-रच्ताका भार सोंपकर कोई भी शासक निश्चिन्त नहीं हो 
सकता । कारण स्वदेश-रच्ताके पवित्र si दीक्षित होकर जो लोग 
युद्ध करते हैं, उनके साथ तनख्वाह खाकर युद्ध करनेवाली सेनाकी 
कभी तुलना ही नहीं हो सकती | पर यदि सरकार इधर ध्यान देती 
तो फिर रोना. ही काहेका था। दूसरी बात यह है कि किसीको 
हमेशा धोखेमें नहीं. रकखा जा सकता ओर न उससे अपने अनुकूल 
, आचरण ही कराया जा सकता है। जो चीज जितनी ही दंवायी 
जाती है, अवसर पाकर वह m ही हयक सो है । कठोर श्रृंखला, 
की होती है न: कि दबाव ओर पत्तपात का । ut 
e ऊपरकी Sie सरकारी आय-ज्ययकी संक्तिप्त बात जानी.जा 
. सकती हैं। सारांश यह कि जो कुछ आमदनी. सरकार करती है, 
उसका अधिकांश भाग होमचार्जेजको दिया जाता है, बाकीका अधि- 
anis सेना-विभागमें खर्च किया जाता है।। बहुत ही थोड़ा हिस्सा 
यहाँकी प्रजाके लिए.खर्च क्रिया जाता है. . ... ... 
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४... ` कष्ट-दमनका उपाय 
मानी हुई वात है .कि पापका agi किसी-न-किसी दिन 
अवश्य ही फूटता g । यद्यपि कूटनीतिक प्रभावसे अगरजाने भारतीयां 
को धोखेमें डालकर अपना शासन भारत्में दृढ़ कर लिया, भोले 
भारतवासी उनके चवकग्में वहुत दिनातक पड़े रहे, तथापि ULL 
नियमानुसार ' भारतमें कुळ माईके लाल एसे पंदा हो गये, जिन्होंने 
अगरेजोंकी पोल जनताके सामने अच्छी तरह खोल दी । किसी 
[गरेज विद्वानूने सच कद्दा है कि “बहुत आदमियांकों कुछ दिनतक 
ओर कुछ आदमिर्योक्नो बहुत दिनांतक AAN डाल रखना सम्भव 
& पर सव आदमिय्रांक्रो सत्र दिन थोखेमें डाल रखना . कदापि 

सम्भव नहीं ।” 

उक्त नियम भारतके सम्यन्धमें भी चरिताथ हुआ । जब अँग- 
रेजांने टट्टी ओर पेशावधरमें भी पत्तपात करना शुरू किया,. तव 
भारतवासयाको आँख खुलीं। इसका श्रेय स्वर्गीय श्रीयुक्त दादा- 
भाई नोरोजीको है, जिन्होंने अपनी बृद्धावस्थामें भारतीयांको जगा- 
“नेका सब प्रथम विपुल प्रयास किया । दूसरा अय है बृद्धवशिष्ट स्वर्गीय 
"लोकमान्य प० वाल गङ्गाधर तिलक महाराजको, जिन्होंने आमरण- 
पयन्त स्वतन्त्रतादेवीकी वेदीपर अपना सवस्व वलि दिया ओर सारे 
'संसारक सामने देश-भक्तिका ज्वलन्त उदाहरण स्वरूप अपनेको 
रक्खा । उक्त दाना महापुरुषाने देशके विद्वानोंके सामने यह जटिल 
प्रश्न रखा कि हमारी इस शोचनीय अवस्थाका बिना शीत्र परिवतन 
हुए पृथिवीसे हमलोगोंका नाम-निशानतक मिंट जायया । फिर क्या 
था, योगी अरविन्द घोष, `देशपूज्य लाला लाजपतराय, धमंप्राण 
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पं० मदुनमोहन मालवीय आदि देशरत्नोंने भारतकी कलुषित शासन- 
- प्रणानीको जड़ से उखाड्कर स्वराज्य स्थापित करनेका ES संकल्प : 
किया । तबसे यह काम जातीय महासभा ( Congress ) को सौंपा 
गया । कहना नहीं होगा कि इस कांगरेसके जन्मदाता मि० हयम हैं। 
लाड डफरिनके मतानुसार भारतके तात्कालिक नेताकी रायसै EDU 
महाशयने सन १८८४ में पदले-पहल कांगरेसकी स्थापना की.थी.। उस 
समय सरकारके साथ मित्र-जुलकर ही काम करनेका मोका था, अतः 
देशके नेता उसमें सम्मिलित हो गये । सरकारने कांगरेसकी स्थापना 
करनेके लिए मि० हमसे क्यों कहा, यह प्रश्न उठ सकता है । इसका 
कारण यह था कि उस समय देशमें कुछ-कुछ जागृतिके चिह्न दिखायी 
देने लग गये थे । इसलिए सरकारने यह विचार किया कि काङ्गरेस 
स्थापित करके भविष्यमें पैदा होनेवाली अशान्तिकी जड़ ही काट दी 
, जाय। यद्यपि मि० हा म थे तो उदार हृदयके ओर वह यह चाहते थे 
कि भारत स्त्रतन्त्र हो जाय;- पर अपनी देशभक्तिके कारण उनके 
हृदयमें यह बात अवश्य थी कि काम ऐसा ही होना चाहिए जिसमें 
अङ्गरेजोंका स्वत्व भी बचा रहे । ह्यूम महाशयकी यह नीति अवश्य 
ही प्रशंसाके योग्य थी । पर यह बात अवश्य थी कि वे अपनी उदार" 
'नीतिसे भारतमें त्रिटिश-साम्राज्यकी नींव मजबूत करना गे थे। 
सर आकूलेणड कालविन और मि० gum बीच इस सम्बन्धमें जो 
` पत्रञ्यवहार हुआ था, उससे इन अदभुत रहस्याका पता चलता. है । 
-. कई वर्षोंतक काङ्गरेसकी यह नीति थी कि बह लोकमतकी जरा 
भी परवाह न कर सरकारकी ही आज्ञाका पालन करती थी । इसका 
कारण यह था कि उसमें दादाभाई नोरोजी, लोकमान्य तिलक जैसे 
दो-चार देशभक्ताको छोड़कर सब-केसमी .हांमेंदों भरनेवाले अङ्ग 
'रेज.दा भरे हुए थे । इसलिए कांगरेसको उस समय तक कागरस 
कहना उचित नहीं, जबतक कि उसमें (हाँ हजूर? भरे थे ।.. उन द 
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हुजूरोंकों निकाल बाहरकर देशके सच्चे प्रतिनिधियाँद्वारा : लोकमतका 
आदर करनेके कारण दांदाभाई नोरोजी ओर लोकमान्य तिलक महा- 
राज ही कांगरेसके असली जनक कहे जा सकते हैं । 
: इसके बाद उक्त महापुरुषोंने कांगरेस द्वारा अपनी आवाज सारे 
देशमें पहुँचानी शुरू की। उनलोगोंने स्वराज्यक्रा असली अर्थ 
- लोगोंको .बतलाया । कुळ दिनोंके बाद लोगोंकी थोडी-थोडी आँख 
खुलने लगीं | अत्र लोग यह सममने लगे. कि, 
- ब्रिटिश-प्रजाके सत्र अधिकारांका भूलमन्त्र &—No taxa- 
tion without representation अर्थात्‌ राजकायमें प्रजाका 
- बिना मत लिये राजाको प्रजासे कर वसूल करनेका कोई. भी अधि- 
कार नहीं । अर्थात्‌ राजा यदि राजकार्यमें प्रजाका मत न ले तो प्रजा 
भी कर देनेके लिए बाध्य नहीं होगी । इङ्गलैण्डके उदारनीतिक लोगों- 
“के मतसे भी taxation without representation is tyranny. 
अर्थात्‌ 'प्रजाके मतके विना कर बैठाना घोर अत्याचार है।? इसी मूल- 
मन्त्रसे विलायतके पालमेरटकी उन्नति हुई है । जिस पालमेण्टक्री 
आज्ञासे इस विशाल साम्राज्यके राज्यसूत्र चलाये जाते E, वह वहाँ- 
की साधारण प्रजाद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियोंसे बनी है । इसमें प्रति- 
'निधियोंके मताधिक्यके अनुसार ही शासन-विषयक सब्र वाते स्थिर की 
जाती हैं । उनके मतके बिना राजपुरुष, यहाँतक कि प्रधान मन्त्री और 
स्वय सम्राट्‌ भी राजकोषका एक. छदाम भी खर्च नहीं : कर सकते । 
सचा स्वराज्य इसीको कहते हैं। इङ्गलेंडके उपनिवेशोंकी प्रजाको 
यही स्वराज्य मिल गया है । भारतीय नेताओंने यह स्थिर किया कि 
ब्रिदिश-प्रजाके नाते इस स्वगाज्यके पानेका भारतवासियोंको स्वाभा- 
विक अधिक्रार है। इस प्रकारका स्वराज्य हो जानेपर भारतवासी 
अपनी व्यवस्था अपने मतानुसार कर सकेंगे । देशवासियोंकी 
आवश्यकता ओर अभावके अनुसार देशका आय-व्यय fagi 
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किया जा सकेगा। पर राष्ट्के साथ भारतका किस प्रकार सम्बन्ध 
होना चाहिए, केवल यही बात अङ्गरेज सावभोम शक्तिसे स्थिर 
किया करेंगे। तब हमें हरसाल न सलामी देनी पड़ेगी, न बिलायतमें 
स्थापितकी हुईं इण्डिया आफिसका खच ही । सेना-विभागका खच 
भो परिमित किया जा सकेगा । स्वदेशी व्यापारकी उन्नतिके लिए 
भारतवासी विदेशी मालपर यहाँतक कि इङ्गलेण्डसे आनेवाले माल- 
पर भी कर बैठा सकंगे । इस प्रकारका स्वराज्य होनेपर आजकलकी 
भाँति - भारतकी गरीब प्रजापर हरसाल व्यर्थ खचंकी पूर्ति करनेके 
लिए नये नये टेक्स बैठानेकी जरूरत न पड़ेगी। यह अधिकार 
महारानीकी घोषणामें भी हमलोगोंको दिया गया था। सन्‌ १८५८ 
में विक्टोरियाने जो घोषणा-पत्र जारी किया था, लाड डर्वीको उसे 
निखनेकी आज्ञा देनेके समय आपने कहा था, | 
And point out the privileges which the Indians 
will receive in being placed on an equality will 
the subject of the British crown. | 
.. अर्थात्‌ “न्रिटिशराज्यको अन्यान्य प्रजाके साथ समतलपर 
प्रतिष्ठित होनेसे उन्हें जो अधिकार मिलेंगे, वह उन्हें अच्छी तरह 
सममा दीजिये ।?--पर यहाँ तो प्रजाकी आँखोंमें धूल मोंकना है, 
ऐसे अधिकार भला प्रजाको क्‍यों बतलाये जाने लगे! . ' 3 
o कहना नहीं होगा कि अगरेजोंकी हमेशासे भारतवासि 
धोखेमें डाल रखनेकी ही नीति रही है । चामताप्रिय राजपुरुषांकी ऐसी 
कपटतासे ही हमारी स्वराज्य पानेकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ्ने लगी । 
उस समय नेताओंने देशवासियोंके सममाता शुरू किया कि राजाने 
शपथ खाकर हंमलोगोंको जो अधिकार दिया है, जिस स्वराज्यका 
प्राप्त करना मनुध्यमात्रका ईश्वर-प्रदत्त जन्मसिद्ध अधिकार है, जिस 
स्व॒राज़्यके बिना मनुष्य कभी सुखी हो ही नहीं सकता, उस AUSA- 
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के पानेक्री हमें हर हालतमें जी-जानसे कोशिश करनी होगी । चेष्टा 
करनेपर भी न मिल सके, ऐसा जगतमें पदार्थ ही नहीं है । “नर 
जो पै करनी करे, तो नारायण हो जाय;” ओर विषयोंकी तो बात 
ही क्या है? सारांश हमलोगोंका न्याय, गजिविधि-संगत ओर 
ईश्वर-दत्त अधिकार-प्राप्तके लिए.यदि हम तंतीस करोड़ भारत- 
वासी मन-वचन-कमसे चेष्टा करें, तो हमारी वह चेष्टा जरूर ही 
फलवती होगी--रेशकी वर्तमान दुदुशा दूर हो जायगी । 

यद्यपि ये सब्र वातं पुरानी हैं, तथापि इनका जानना इसलिए 
अत्यन्तावश्यक है कि हमारा राजनीतिक आन्दोलन पहले किस रूपमें 
था ओर अव हम कहाँ पहुँचे Bd लोकमान्य तिलकने जनताको 
बतलाया कि राजाकी दी हुई सनदमें, १८३३ ई० के पालमेणटके 
कानूनमें ओर १८४८ सालके महारानीके घोषणापत्रमें हमलोगोंको 
जो सब्र अधिक्रार मिले हैं, जिस सुशासनके वारेमें प्रतिज्ञा की गयी 


है, वह बहुत ही कम आदमी अच्छी तरह जानते हैं । इसीसे हम-. 


लोग उन अधिकारोंसे बञ्चित होकर अवनतिके भयङ्कर Su बहे 
जा रहे हैँ। देशके प्रत्येक सुसन्तानका यह कर्तव्य है कि वह ईश्वर- 
दत्त अधिक्रार वात ब्रिटिश भारतके प्रत्येक आदमीको--नीच-से- 
नीच आदमीको भी समझाकर उन्हें उस अधिकारके पानेके लिए आतुर 
कर डाले । झज्ञानके कारण ही एक दिन हमारा सर्वनाश हुआ है । 
'बन्देमातरम्‌ मन्त्रके ऋषि ओर बङ्गदेशके सुप्रसिद्ध लेखक स्वगंवासी 
. बङ्किम बाबूने भी एक जगह यही बात कही है। आपका कथन यह है, 
_ "शक्तित ( मनुष्य ) जो कुछ जानते हैं, बह अशिक्षितोंको 
सममानेसे ही लोग शिक्षित होते हैं। यह बात भारतमें सब जगह 
प्रचलित होनी चःदिए। पर सुशिक्षित यदि अशिक्तितोंसे न मिर्ले- 
जुल, तो यह नहीं हो सकता । सुरिक्तित अशिक्षितोंमें समवेदनाकी 
आवश्यकता है । बंगालमें ६ करोड़ ६० लाख. ( अत्र आठ करोड़ ) 
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लोगांका किया भी जो कुछ काम नहीं होता है, उसका कारण यही 
है कि बंगाल में लोक-शिक्षा नहीं है ॥" ! | 

श्रद्धेय नोरोजीने कहा था कि इस काम के लिए एक धन-भराडार . 
खोला जाय ओर उसके धनसे भारतकें गाँव-गाँवमें राजनीतिक . 
उपदेश भेजे जायें। ये उपदेशकगण गाँव-गाँव में जाकर अज्ञ लोगों 
को कांगरेस की उपयोगिता, देशकी दुखस्था, उसे दूर करनेके उपाय, 
उनके राजदत्त ओर ईश्वरदत्त अधिकार ओर उन्हें पानेके उपाय आदि 
बाते समभावं । भारतके जनसाधारणमें स्वराज्य-प्राप्तिकी इच्छा: 
इस प्रकार उत्पन्न ओर बलवती करनेके वाद उनकी इच्छा इङ्गलेण्ड-. 
के लोगों को भी सममानेकी व्यवस्था करनी चाहिए | अङ्गरेज यदि 
जानें कि भारतवासी स्वराज्य पानेके लिये सचमुच व्याकुल हुए हैं, 
बिना स्वराज्य पाये न उनकी इच्छा पूण होगी न कष्ट दूर होंगे, तो. 
वे भी हमें उक्त अधिकार अवश्य दे दंगे । एक बार प्रजा-साधारणको 
आशा ओर आंकांक्षाकी उपेच्ता कर अमेरिकामें अङ्गरेजांने खुब: 
धोखा खाया है। सो भारतमें भी वे फिर वही भूल कभी नहीं ib 

किन्तु दुःख है कि अङ्गरेजासे जिस भूलकी m दादाभाई 
नौरोजी जैसे दुग्दशी पुरुष भी नहीं करते थे, स्वाथके.वश अङ्गरेज 
लोग कहीं उससे भी बढ़कर भूल कर रहे हैँ । गत १६०४ ६० के जून 
मासमें लणडनकी इण्डियन सोसाइटीमें वकता देते हुए परलोक- 
वासी मि० डिग्वीने कहा थाः pu 

I say again, India might obtain Philipine Self- 
Govern:nent within ten years from now. But 
how? By every Indian throwing hi mself whole . 
heartedly into the struggle, by exhibition of a like 
energy to that which the Japanees have: exhibited 
in obtaining their present position. 
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: अर्थात्‌ मैं फिर भी कहता हुँ कि भारत आज से दस qui 
भीतर फिल्नीपाइन देश जैसा स्वराज्य पा सकता है। पर कैसे ? प्रत्येक 
भारतवासी को स्वराज्य पानेके आन्दोलन में प्राणपनसे चेष्टा करनी 
चाहिए, जिस प्रकारके उत्साह और काय्य-शीलवासे जापानियोंने 
आजकी उच्चःस्थिति पायी, उसी प्रकारके उत्साहसे देशके काय्यमें 
` कटिबद्ध होनेसे स्वराज्य मिल सकेगा ।” 


he Ly 


इस समय जिससे देशवासियोंकी वत्तमान अज्ञता दूर हो, यहाँके ` 


आपामर जनसाधारण देशकी सच्ची अवस्था समभे, उनके दूर करने 
के उद्योगमें सब आदमी जातीय महासमितिकी मदद कर, स्वराज्य 


लाभ करनेकी आकांच्ता जिसमें सवके मनमें प्रबल दो, जिसमें: 


राजपुरुषगण हमें सुट्री भर आन्दोलनकारी कहकर हमारी आकांच्ता 
ओर आशाकी उपेक्ता न कर सक, उसीका उपाय करना हमारा 


कत्तव्य है । इस बड़े भारी पवित्र काय्यके साधनेमें जो लोग जातीय: 


मद्दासमितिका साथ न देकर उसका उपहास किया करते हैं, वह लोग 

जहर ही देशके शत्रु कहे जायँग | 
जो लोग यह भी नहीं समझते कि जातीय महासमितिकी आव- 

श्यकता - क्या है, उनके बारेमें तो यहाँ आलोचना भो नहीं को जा 


सकती । पर जो लोग महासमितिकी कार्य्य प्रणालीमें परिवर्तन : 


करना चाहते हैं, पुरानी प्रथासे जिन्हें धृणा हो गयी है, उनकी 


बातें जरुर ही सुनने लायक हैं । इन लोगों में एक संज्जनका मन्तब्य . 


युक्ति-संगत सममकर यहाँ उद्धृत कर दिया जाता 8,— 


- “राजक्रांय्यॉंकी समालोचना कर तथा राजपुरुषोंको उपदेश देकर ' 
हो पदावनत जातिका राजनीतिक कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता है! ' 
यह बात कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि राजनीतिक आन्दो--” 
लन ही राजनीतिकी शित्ताका प्रधान उपाय B ओर किसी कामके : 
लिए हो या न दो, पर इसी शिक्षाके लिए राजनीतिक आन्दोलनकी: 
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आवश्यकता है । परन्तु हमारा कहना यही है कि केवल इसीमें हमारी 
सब शक्ति खतम न हो जाय, केवल इसीको हम अपना सर्व-प्रधान. 
कर्तव्य न समझ a । भित्तादृत्ति तो एकदम ही छोड़ देनी चादिए। 
हमलोगोंके राजनीतिक प्रस्ताव केवल respectfully request 
( सविनय प्राथना करते हैं ) कहकर खतम न हो जाया करे, समय- 
समयपर जिसमें firmly ५९०-०० ( जोरके साथ माँग ) करनेसे 
भी हम हत-साहस न हो जाया कर । कारण जो दावा नहीं कर 
सकता, उसकी प्राथना किसी कामकी नहीं होती । हम कांगरेसके 
विरोधी नहीं ह्‌। भारतके राजनीतिक च्तत्रमे कांगरेसने STE महत्काय : 
किये हैं। हमारी प्राथना केवल यही है कि उसकी कार्य्य-प्रणाली 
कुछ वदल दी जाय । जिस खाद्यसे पाँच वषके वालकका ही पेट 
भर सकता हे, उससे वीस वषके युवकका काम कैसे चलेगा ? हमलोग - 
यह चाहते हैं कि राजनीतिक्र अधिकारलाभ FAN केवल ' प्रार्थना : 
न कर, दावा करनेके लिए उसके पीछे जिस शक्तिकी आवश्यकता है 


काङ्गरेस अव वही शक्ति सञ्चय करनेकी चेष्टा करे.। इस काममें:ः | 


हाथ डालनेके पहले काङ्गरेसकी प्राचीन काय्य-प्रणाली ओर प्रस्ता-: 
वोक्रा संस्कार करनेकी आवश्यकता है । शिल्प STD : अपना 
एक अङ्ग बनाकर काङ्गरेसने इसके पहले ही समय-गतिका अनुसरण 
किया है:। हम कहते हैं, कुछ ओर आगे बढ़ चलिये-। राष्ट्रीय जीवन- - 
स्रोतके साथ-साथ रहनेकी अगर उसकी इच्छा है तो काङ्गरेसक्रो भी 
अपने मत कुछ-कुछ बदलने होंगे । कारण पचीस वपके अनुभवसे हमें :: 
बहुत कुछ शिक्षा मिल चुकी है ।” ( “मध्यभारत” नामक बङ्गाली : ' 
मासिक्रपत्रमें प्रकाशित श्रीयुत धीरेन्द्रनाथ चौधरी एम० uo लिखित 
“भारतेर प्रजानीति” शीषक लेखांशका अनुवाद । ) 08103. 
इसी लेखमें साधारण जन-मण्डलीमें शिक्षा-प्रचारके बारेमें,धीरे- d 
VR बाबुने जो कुछ लिखा था, उसका मो अनुवाद दिया जाता है 
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“(हमें इस बातपर बिलकुल विश्वास नहीं, कि जन-साधारणमें 
मामूली शिक्षा-प्रचारके बिना भी उनमें राजनीतिक शिक्षाका प्रचार 
या स्वदेश-प्रीति जागृत नहीं हो सकती । हरिकीत्तनादिद्वारा साधारण 
लोगोंमें नीति और धम्मकी वड़ी-बड़ी महत्वपूर्ण बातोंका प्रचार हो 
रहा है, लोग उसे समझ सकते हैं, उसके अनुसार काम भी करते 
हैं और ऐसा करनेमें उन्हें बिलकुल कष्ट भी नहीं होता; सो अन्नः. 
qui, सामान्य सुख-दुखकी वात समझानेपर भी वे नहीं ids emit, 
यह वेसिस्पैरकी बात है। कौन नहीं जानता है कि जीवन संग्राम 
दिन-ब-दिन बढ़ रहा है ! ueni में एक गाँवमें गया था। वहाँ लोगों- | 
को बुलाकर उन्हें अपनी वतमान अवस्था कुछ-कुछ सममांनेको : 
चेष्टा की । देखा तो, उस चेष्टाका फल आशातीत हुआ । जब लोग: 
झपने कष्टका कोई कारण समझ नहीं सकते, तत्र भाग्यकी: दुहाई. 
देकर चुप हो रहते हैं; पर समझानेसे सममते कुछ भी देर नहीं : 
लगती । खोजकर देखा तो ऐसा एक भी किसान नंहीं: मिला; जिसे 
वर्षके sra एक, दो या तीन महीनेतक अन्न खरीदकंर नहीं खाना 
पड़ता है। अतिवृष्टि है न अनावृष्टि, फिर यह अकाल आया कहाँ 
से ? साधारण आदमी खोजनेपर भी जब. इसका कारण नहीं जान - 
सकता, तब भाग्यकी दुद्दाई देकर चुप हो रहता है पर कारण अदृष्ट 
नहीं है-चह मानुषी है ओर दूर भी किया जा सकता है; यह वात | 
जब उन्हें संमा दी गयी, तब मालूम हुआ कि बहुतोंके graui 
एक बोमासा उतर गया। अघ यदि इस दुःख-दुद्शाके निवारणांथ 
उनसे जब मदुद माँगी जाय तो वे wu खुशीसे दंगे, इसके लिए 
ओर किसी प्रकारकी शित्त।की जरूरत नहीं होगी। दुःखका कारण 
समरनेपर नीलके साहबोंके अत्याचारके समय जिन लोगोंने कठोर 
प्रतिज्ञाएँ की थीं, कोन कह सकता है कि वे ही फिर, अत्याचारके 

निवारणार्थ प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होंगे? जो लोग. तुलना केर सकते हैं 
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वे सहजहीमें समझ सकते हैं कि दैन्यका कारण sms नहीं है । कुछ 


दिन मैंने कटकके एक अत्यन्त बूढ़े मल्लुएसे पूछा था,--मराठोंका 
राज्य अच्छा था या अङ्गरेजांका अच्छा है? वृद्धने लम्त्री साँस 
लेकर कहा, UIT बावाके मुँहसे सुना है, उस समय दो पैसेके que 
घीमें लोग तैरने लग जाते थे; अब दो महीनेमें एक वार भी दूधका 
मुँह नहीं दीखता। उड़ीसामें मगठी राज्य खतम हो जानेके बाद 
ही वृढ़ेका जन्म हुआ था। हमने पूछा ऐसा क्‍यों हुआ ? बृद्धने 
कहा, कम्पनी सब लूट ले गयी U अब यदि इनको समझा दिया 
जाय कि कम्पनी इस प्रकारसे धन लूट ले गयी तो वे क्‍यों नहीं 
समभागे तथा समझनेपर उसका प्रतिकार करनेमें मदद क्‍यों नहीं 
दंगे; इसका कारण हमने खोजकर भी नहीं पाया । हमलोग प्रयत्र 
नहीं करते हैं, इसीसे यह अनर्थ हो रहा है। स्वदेशके हित-साधनमें 
यदि अशिक्षितलोग शिक्षितोंको सहायता दं, तो शिक्तित समाजको 
“बालानां रोदनं वलम्‌? नीतिका अनुसरण नहीं करना पड़ेगा । 
यही निद्रा दूर करनेकी चेष्टा काङ्गरेस करे। इङ्गलेंडमें Political 
deputaion ( राजनीतिक डेपुटेशन ) न भेजकर साधारण लोगोंमें 
राजनीतिक समाचार फेलानेका यदि प्रयत्न किया जाय, तो कम 
खचमें करोड़गुना अधिक काम हो सकता है।” 
माननीय मिष्टर गोखलेने भी इलाहाबादकी वक्तृतामे कहा था 
कि हमें दस भागोंमें नो भाग काम यहीं देशमें रहकर ओर एक भाग 
विलायतमें जाकर करना होगा । जो हो, एक ओर बड़े भारी विषय- 
की ओर धीरेन्द्र बाबुने जातीय महासमितिकी दृष्टि आकर्षित की 
है। आपका कथन है कि सबसे पहले गाँव-गाँवमें प्राम्य-समितियों- 
को प्रतिष्ठा करनी होगी । ROME 
“हम बह्न-विभागके विरुद्ध घोर आन्दोलन कर रहे हैं, पर धीरे 
धीरे एक और अनर्थका सूत्रपात हो रहा है, उधर हमारा ध्यान नहीं 
१२ 
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है । स्यावेज साहवके मतानुसार पद्चायतोंक्री व्यवस्था: करनेकेः 
बहाने कठोर शासनके शूज हमारे गाँवोंके कलेजेमें बैठानेकी तैयारी: 
की जा रही है। उधरसे हमारे राजनीतिक. ger ऐसे उदासीनः 
क्यों.हैं ? हमने पहले ही कहा है कि विदेशी राजा जिस परिमाणसे: 
हमारे भीतरी कामोंमें हस्तक्षेप करेंगे, उसी परिमाणसे देशकी अब- 
नति होगी ag नयी पञ्चायत हमारे दासत्व ओर बन्धनकी पूणता 
करना चाहती है । देशमें यदि कुछ भी तेज, वीय्य स्वावजम्त्रन ओर 
निर्भीकता है, तो वह गाँवोंमें ही है। उसका भी नाश करे राष्ट्रीय : 
जीवनकी नींव ही काटी जा रही है । समय रहते ओपषधिका बन्दोबस्त 
न करनेसे रोग असाध्य हो जायगा | कहाँ तो ग्राम्य-समिति स्थापन- 
कर हमलोग स्वराज्यकी वृद्धि करना चाहते थे, कहाँ जो था वह भी - 
जाना चाहता है। हमारे राजनीतिक नेतागण समय रहते सावधान 
हो जाये ओर ग्राम्य-संमितियोंकी. प्रतिष्ठाकर सरकारी संमितियोंकी 
जगह पहलेसे ही छेक रख D ४ 
इस विषयमें श्रीयुक्त - रवीन्द्रनाथ ठाकुरनेः भी: “अवस्था ओर: 
व्यवस्था” शीषक्र aeai लिखा था . ' : 15 
५ भएक दिन पञ्चायत हमारे घरको चीज थी, अत्र पञ्चायत सरकारी" 
दफ्तरोंमें वनी चीज होना चाहती है। यदि परिणामर्का : विचार. 
क्रिया'जाय, तो मालूम होगा कि इन दो पञ्चायतोंकी 'प्रक्कति परस्पस्मे ” 
एकदम विरोधी है। जिस पञ्चायतकी शक्ति गाँववालोंकी दी हुई 
नहीं है, सरकारकी दी हुई है, वह बाहरकी चीज होनेके कारण 
अंशान्तिके समान गाँवकी छातीपर चढ़ बैठेगी-उसमें इर्षा उत्पन्न 
करेगी--इस पञ्चायतका पद पानेके लिए अयोग्य आदमी ऐसे-ऐसे-' 
काम करेंगे कि 'उनसे बराबर विरोध उत्पन्न होता रहेग ओर वेः 
REO वाहवाही पानेके लिए चुपचाप गाँवसेः विश्वासघात SERT. 
ये लोग गाँवके आदमी होकर बाहरी आदमियोंका काम करेंगे ओर: 
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१ j 
जो पञ्चायत गाँवमें बलस्वरूप थी, वही उसकी दुर्बलताक्रा कारण 
होगी ।. भारतवर्षके बहुतेरे गाँवोंमें अबतक पश्चायतोंका प्रभाव वर्त- 
मान हैः। जो पद्चायतें समय पाकर शिक्षा-प्रचार और अवस्था- 
परिवतनसे स्वभावतः ही स्वरेशीय पञ्चायत हो जात्ती--जिन माम्य 
पञ्चायतोंके एक दिन पररुंपरमें मिलकर देशके कामोंमें कटित्रद्ध होने- 
की आशा की जा सकती है, उन पव्चायतोंमें यदि एकबार सरकार- 
का प्रवेश हो जाय, तो पश्चायतोंका पञ्चायतत्व सरके लिए नष्ट हो 
जायगा। . देशकी ` चीज वनकर उनसे जो काम होगा, सरकारकी 
चीज वनकर वे उसपे ठीक उल्टा काम करेंगी 19 | 

` भारतद्वितेषी EL साहवने कांगरेसके गत १६ Y! अधिवेशनके 
कुछ ही दिन पहले राजनीतिक अधिकार-लाभ करनेके उपायोंके बारेमें 
हमें जो सारगभ उपदेश दिया था, बह्‌ भी सबको याद रखना चाहिए D: 
EN था... | | 

: „कया तुमलोग कभी इस बातक्रा खयाल भी करते हो कि कोई 
भीःराजराक्ति आप-ही-आप तुम्हें राजनीतिक अधिकार देगी ? ओहो 
संब अधिकार तुम्हें ` देनेसे :शक्ति-प्रिय अधिकारियोंकी शक्ति घट 


' जाती है, त्यायतः उसपर तुम्हारा हजार दावा होनेपर भी क्या सरकार 


वह अधिक्रार तुम्दें usui देगी? जिन अधिक्ारोंके त्याग कने से 
राज-जातिक आदमी उच्चपदसे वञ्चित होंगे, चे अधिकार राज-पुरुषगण 
सहजमें नहीं छोड़ंगे। क्या तुमलोग कमी स्वप्नमै भी सोचते दो 
कि उद्वारनी तिक अथवा ओर कोई भी गत्र्नमेणट केवल न्यायर-धम्मके: 
अचुरोधसे-तुम्डारे दुःख दूर करनेकी चेष्टा करेगी? ऐसी झूठी. बातों से 
कभी आत्म-वञ्चना मत करना । भारत ओर बिलायतमे तुम्हें लगातार 
अदम्य अध्यवसाय ओर उत्साहके साथ आन्दोलन करते रहना 
पड़ेगा । इस प्रकार दीर्घ कालतक बराबर गवर्नमेणटको यदि हैरान 
करते रोगे, तो तुम्हारी इष्ट-सिद्धिकी राह खुल जायगी । राजनीतिक 
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आन्दोलनके सफल होनेमें मेरा पूर्ण विश्वास है, पर जिस उदासी- 
नताके साथ तुमलोग आन्दोलन करते हो, उससे तो कभी कुछ भी 
फल नहीं होगा । आन्दोलनमें जी-जानसे लग जाओ, कांगरेसका 
आन्दोलन वारहो महीने बरावर जारी रखो, राज-पुरुषोंकी भ्रूभङ्गीसे 
डरो मत। प्राणपनसे चेष्टाकर अङ्गरेज-जातिके मनमें यह धारणा 
उत्पन्न कर दो कि तुमने जो एकबार पकड़ा है, उसे कभी नही 
छोड़ोगे, बिना प्रार्थना पूरी हुए एक दिनके लिए भी अङ्गरेजांको दम 
नहीं मारने दोगे। जगतके लोगांको दिखा दो कि तुम स्वतन्त्रताके 
लिए तन-धन को कोन कहे जीवनतक विसजन कर सङ्कलप-साधनमें 
IIA हुए हो । उन्नति पथपर अग्रसर होनेके कार्य्यद्वारा अपनी योग्यता 
प्रतिपादन करो । देखोगे ग्रीष्मके बाद वर्षाके समान तुम्हारे राज- 
नीतिक उत्नति-पथके करटक दूर हो जायँगे । 

“तुम्हारी उन्नति तुम्हारे ही उद्योग पर निर्भर करती है । तुमलोग 
सब प्रकारके साम्प्रदायिक ओर व्यक्तिगत मतमेद भूल जाओ; आप- 
समें विश्वास करो; बदमाशी ओर कपटता छोड़ दो; सभी एक 
मह्दमन्त्रमें दोक्तित हो; रातदिन सब भूलकर एक मन, एक ध्यानसे 
इह्दश्यःसाधन-पथपर अग्रसर हो; अविचल, निर्भय और निःशङ्कः 
चित्तसे कायमें लग जाओ। देखोगे, तुम्हारी इच्छा बहुत शीघ्र पूण 
होगी । इस समय तुम्हारे आन्दोलनमें जिस एकाग्रता ओर आन्त-. 
रिकताका अभाव प्रबल हो रहा है, उसके बिना दूर किये कुछ भी 
फल नहीं होगा । 

- “न्यान्य देशकी गवनमेणट भी अपनेको साधारण लोगोंसे 
अधिक ज्ञानवान ओर शक्तिसम्पन्न समझती है। अङ्गरेजलोग खुद. 
अपनी इच्छासे तुमलोगोंको कभी तिलाद्ध अधिक्रार भी नहीं दंगे, 
वरन्‌ दिये हुए अधिकारोंको भी धीरे-धीरे कम करनेकी चेष्टा करेंगे । 
जिस देशमें प्रजाशक्ति हीनबल होती है, वहाँ राजशक्तिका व्यवहार: 
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ऐसा ही हुआ करता है। राजशक्तिके ऐसे अत्याचारोको रोकनेकी 
चेष्टा प्रजाको सवदा करनी चाहिए । याद रखना कि प्रजा यदि राजाके 
अविचार बन्द न कर सके तो यह दोष प्रजाका है--राजाका नहीं UU 
गत १६० ई० के नवम्बर मासके प्रारम्भमें माननीय मि० गोपा- 
लक्कष्ण गोखलेको विलायतमे बिदा करनेके समय मि० ओडोनेलने . 
भी ऐसी ही वातं कही थां। आपकी उक्तिका एक भाग यह है कि,-- 
“विधिसङ्गत उपायोंसे अँगरेज गवर्नमेण्टका गला यदि कसकर 
न दवा सके, तो राजशक्तिसे किसी प्रकारका अधिकार पानेकी 
भारतवासियोंको आश नहीं है, यह वात आप (गोखले) अपने देश- 
वासियोंको अच्छी तरह समभा दीजिये । बङ्ग-विभागका प्रतिकार- 
स्वरूप विलायती मालका आपलोगॉने जो बहिष्कार किया है, वह 
रोगका ठीक ओषध हुआ है । यदि आप कुछ दिनतक यह बहिष्कार 
स्थायी कर सकिये तो इङ्गलैण्डवासी समझ जायेंगे कि भारतीय 
शासन-प्रणालीका आमूल संस्कार करनेकी आवश्यकता है।” 
` मि० ह्यूम ओर मि० ओडोनेल साहबका यह उपदेश अहण 
करना हमारे देशके विज्ञताभिमानी कितने ही लोग अभी उचित नहीं 
समझते ! सरकार चिढ़ेगी, इसी भयसे वे भीत हो रहे हैं । पर क्या 
सरकारके अकारण क्रोधसे डरकर हमें न्‍्याय-अधिकार प्राप्त करनेसे 
हट जाना चाहिये ? न्याय ओर कत्तंव्य-पालनमें डर किस वातका ? 
डरना चाहिये पापसे। राज-पुरुषोंके बेकानूनी कामोंको आश्रय 
देकर क्या सचमुच इस विशाल भारतवषको हम महाश्मशान बनते 
अपनी आँखोंसे देखेंगे ? जो लोग नहीं जानते कि भूखोंकी वेदना 
कैसी भयङ्कर होती है, वे लोग आधे पेट खाकर छटपटानेवाले बीस 
करोड़ किसानोंके कष्ट ओर रोग-शोकसे आक्रान्त लोगोंके दुःख 
अच्छी तरह नहीं भी समझ सकते हैं, पर जो लोग स्वयम्‌ वही कष्ट 
भोग रहे हैं, जो लोग खूनका पसीना होनेतक परिश्रम करके भी 
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अपने .बाल-चञ्चोंकों दो NU -पेटभर अन्न नहीं.दे सकते, ; अथवा 
जिनकी -कमाईका अधिकांश परदेशियांके. पोषणमें, आर विदेशी वनि- 
याँका खजाना: अग्नेमँ खच होता महापुदुषाकी अकारण-लाल 
आँखे देखकर -कर्चव्य-पथसे.क्यों हट जायगे १” यदि: भारतसन्ताने 
जगत्‌में अपना अस्तित्व वनाये रखना चाहती हां, यांद-हिन्दू-जातिका 
लोप करना, उन्हें इष्ट. न हो, तो उन्हें मनुष्योचित अधिकार वसूल 
करनेके लिए कांगरेसके..आदेशानुसार काम करना. होगा। . 

पुथिवीकी सघ.. सभ्य. जातियाँ जानती ह कि IM जेसी 
श।सन-प्रणालीके चलानेसे भारतीय प्रजा समय पाकर स्वराञ्य पाने 
के उपयुक्त होगी, वैसी शासन-प्रणाली यहाँ अँगरेजलोग कभी न 
चलावंग । इसीसे. स्टेट सेट्लमेण्टके अगरेज शासक सर एण्डरू 
छुकसे अमेरिका देशान्तगंत बोष्टन नगरके अधिवासी मि० सूरफीलूड 
स्टारने एक वार पूछा था, 

Have these centuries of British rule brought 
the Indian people any nearer to Self-Government 
than they were when British rule. began ? | 

अर्थात्‌: “भारतमें जब त्रिटेश-शासन प्रारम्भ हुञ्जा, उस समय 
वहांके आदामयांमें. स्वराज्य पानेकी जितनी योग्यता थी, त्रिटिश- 
शासनके इन कोई दो सी वर्षामे उनकी वह. योग्यता . कुळ ओर 
अधिक बढ़ गयी है या नहीं १? उत्तरमें सर एराडरू क्लकने कहा, 
“ब्रटिश-शांसनमें रहकर भारतवासियोंको टुक भी ( Nota bit ) 

वराज्य नहीं .मिला है ।” यह उत्तर सुनकर बहुतेरे .सहृदय अँगरेजों- 
को लज्जित होना पड़ा था । पर भारतके राज पुरुषगण कहा करते 
हैं कि ' भारतवासी शिष्ता ओर मानसिकचलमें इतने हीन हैं कि 
भी बहुत दिनोंतक उन्हें स्वराज्यके अधिकार नहीं दिये जा सकते। 
पहले यह लोग योग्यता लाभ करें, बाद उन्हें स्वराञ्यके अधिकार 
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दियें जायंगे ।' पर “पहले तेरना सीखे ओर पीछे पानीमें उतरे” 
कहना जितना युक्ति-युक्त है, भारतीय राज-पुरुषोंका कथन भी 
उतना ही यु,क्त-युक्त है। साधारण वुद्धिका आदमी भी यह बात 
समझ सकता है कि जिस तरह पानीमें उतरे बिना तैरना नहीं सीखा 
जा सकता, उसी प्रकार स्वाधीनताके कुछ अधिकार बिना पाये 
मनुष्य स्वाधीनताके लायक भी नहीं होता। इसीसे महामति ग्ला- 
डस्टन वरावर कहा करते थे 

It is liberty alone which fits men for liberty 

zi केवल स्वाधीनतासे दी मनुष्य स्वाधीन होनेके उपयुक्त 
हुआ करता ह्‌ p? 

गत १६०६ Zo में इङ्गलैणडमें ओपनिवेशिक प्रतिनिधियोंक्री 
जो एक सभा हुई थी, उसमें इङ्गलणडसे अपनी खास जल-सेना 
तैयार करनेक्ी अनुमति चाहनेके समय आस्ट लियाके प्रधान मन्त्री 
मि० डिकिन्सने कहा था, 

They could not have manhood without the 
responsibilities of manhood. 

अर्थात्‌ “मनुष्योचित दायित्वके बिना ग्रहण किये किसीमें 
मनुष्यत्व उत्पन्न नहीं होता” झर भी एक महात्माका कथन है, 

Liberty is the best educator, Its atmosphere 
is pure and bracing through which the latk of 
genius sores high beyond the reach of the shafts 
of despotism and clouds of ignorance. ` : 

अर्थात्‌ “स्वाधीनता ही मनुष्यका सत्तम शिक्षक है। स्वाधीनता 
Rieder आनन्ददायी आकारा है, जिसमें यथेच्छाचाररूपी तीर ओर 
ज्ञानरूपी वादलोंकी पहुँचसे बहुत दूर मानवीय प्रतिभाहपी पत्ती 
आनन्दसे बिहार किया करता है ।” अर्थात्‌ स्वाधीन देशमें ही मनु 
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देशको बात १८४ 


घ्यकी प्रतिभा पूर्ण-उन्नत अवस्थाको प्राप्त हो सकती है; यहाँ 
शासकोंका यथेच्छाचार ओर लोगोंका अज्ञान उनके उन्नति-पथमें 
कण्टक रूप नहीं होता । 

भारतवासियोंको स्वराज्य देनेके, विशेषतः भारतीय राज-कोषसे 
रुपये खर्च करनेके, समय भारतवासियोंकी सलाह लेनेका प्रस्ताव 
मद्रासके भूतपूर्व गवर्नर सर चाल्स ट्न्हरेलियन महोदयने सन्‌ 
१८७२ £o में अनुसन्धान समितिके सामने उपस्थित किया थां । 
कहना नेहीं होगा कि चह अस्वीकार किया गया। दिव्हेलियन 
महोदयने उस समय कहा था,— 

Give them the raising and spending of their 
own money, and the motive will be supplied, and 
leaf and reality will be imported into the whole 
system. All would act under real personal res- 
ponsibility, under the eye cf those who would be 
familiar with all the details and would have the 
strongest possible interest in maintaning a vigilant 
control over them, and it would be a school of 
Self-Government for the whole of India—the 
longest step yet taken towards teaching its 
20,00,00,000 of people to govern themselves, 
which is the end and object of our connection 
with that country. 

6, भावार्थ--/भारतवासियोंको कर बैठाने और राजकोषसे रुपये 
खच करनेके अधिकार देनेसे उसको सह्य करनेकी बुद्धि उनमें आप- 
ही-आप आ जायगी। समूचे भारतीय समाजमें जान आ जायगी 
ओर वह अपना अस्तित्व समझ सकेगी, सब आदमी अपनी-अपनी 
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जवाबदेही पहचानकर काम करंगे। जो लोग प्रवीण हैं, जरूर ही 
उनकी आधीनतामें रहकर दसरॉंको काम करना पड़ेगा । इस प्रकार- 
की व्यवस्था हो जानेसे भारतवबंकी बीस करोड़ प्रजाके लिए भारत 
आत्म-शासन शिक्षा पानेका विद्यालय या स्वराज्य-प्राप्तिका एक 
सोपानं हो जायगा । कहना नहीं होगा कि भारतवासियोंको आत्म- 
शासन-विद्यामें पारदर्शी करना ही भारतके सहित हमारे वर्तमान 
सम्त्रन्धक्रा प्रधान उह श्य है 17? 

पार्लमेणटकी अनुसन्धान-समितिके सामने यह मन्तव्य प्रकाश 
हुए ५७ वष हो गये; पर इतने दिनोंमें भी प्रजाको राजकोषके 
रुपये खच करने-न-करनेका कुछ भी अधिकार नहीं मिला । अब भी 
राज-पुरुषगण प्रजाके मतामतकी कुछ भी परवाह न कर प्रजाका 
धन मनमाना उड़ाया करते हैं । 

हमारे राज-पुरुषगण कहा करते हैं कि भारतवषमें शिक्तित 
लोगोंकी संख्या बहुत कम है; इसीसे भारतवासियांको स्वराज्यके 
अधिकार नहीं दिये जा सकते। लण्डनके इष्ट इण्डिया एसोसिये- 
शनके सभापति लार्ड रे साइबने गत १६०६ ई० की ११ वीं जुलाई- 
को लणडनमें qug देनेके समय कहा था, 

Self-Government in England at the Colonies 
is the result of compulsory and general education. 
The masses in India are not fit to exercise the 
voting power and until they are, 1 will strongly 
deprecate an attempt to govern India on princi- 
ples of Self-Government which is applied to races 
ina totally different stage of development. 

अर्थात्‌ “इङ्गलेणड ओर उपनिवेशोंमे जबदस्ती शिक्ता दी जानेके 
कारण ही वहाँ आत्म-शासन-प्रणालीका चलाना सम्भव हुआ था। 
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आरतके जनसाधारणमें शिक्ताका अभाव होनेके कारण वे प्रतिनिधि चुन- 
नके अधिकार पानेके योग्य नहीं हैं । जबतक उनमें वह योग्यता न आ 
जाय, तत्रतक्र भारतमें आत्म-शासन-प्रणाली नहीं चलायी जा सकती । 
लाडं रेका यह कहना बिलकुल सच नहीं । इतिहासके पाठकोंको 
मालूम होगा कि सन्‌ १८६० ई० तक खास लण्डन शहरके तीन 
चतुर्थोश बालकोंको किसी प्रकारकी शिक्षा नहीं मिलती थी 1 जब 
राजधानीकी ही यह हालत थी, तब गाँवोंकी अवस्थाका अनुमान 
पाठक ही करल॑। अथच छठे एडवर्डके समय ही, जब समूचे 
इक्गलेणडमें w 
इन्गलेणडमें २९६९ से अधिक पाठशालाएँ नहीं थी, इङ्गतैणडके लोगोंको 
“हाउस आफ कामन्स” महासभा या सम्पूर्ण आत्मशासनके अधि- 
कार मिल गये थे। पत्तान्तरमें यह बात भी सबलोग जानते हैं कि 
क्यूबा, फिलिपाइन ओर साइवेरिया-प्रदेशसे भारतकी शिक्षा-दीक्षा 
किसी हालतमें कम नहीं है। पर अमेरिकाकी सरकारने उन देशोंके 
SITIS जो सब अधिकार दिये हैं, वही .अधिकार पानेमें अँगरेज 
हमें अयोग्य समभते हैं। पश्चिम अफ्रिका-देशान्तर्गत लाइबेरिया- 
प्रदेशके अधिवासी नीग्रो २४ वर्षतक ही अमेरिकाके अधीन रहकर 
प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली ( republic ) पानेके योग्य हो गये 
zh १८४७ ३० के जुलाई महीनेमें स्वाधीन भी हो गये; और 
१७० वषके त्रिटेश-शासनके बाद बहुत कुछ माथापञ्ची करनेपर 
केवल एक भारतवासी ( लाड सिंह ) बिहारके गवर्नर बनाये गये । 
इससे क्या जाहिर होता है-न्निटिश-शासन-प्रणालीका दोष, या 
गोरे गज-पुरुषोंकी कुटिलता, अथवा भारतवासियोंमें शिच्ता-दीच्ञाका 
अभाव f भारतवासी मानसिक शक्तिमें क्या लाइवेरियाके नीमो- 
लोगांसे भी अधिक दीन हैं ? यदि यह बात सच है तो भारतीय इज्ी- 
नियराम अम्रगणय काटने जल्लपूत्त ओर स्थापत्य बिद्यामें भारतवा- 
सियाँको विशेष ug क्यों बताया है ? 
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;.. Nole—“Thenativeshaveshown practical talent 
(in Engineering) and on the main point of all, that 
of irrigation, nothing can be better than the anci- 
ent irrigation works: of. southern India. [n fact 
they have been a model to ourselves. Sir Arthur 
Cotton is merely an imitator on a grand scale and 
with considerable personal genius, of. the ancient 
native Indian Engineers." Sir Charles Trevellvan. 
Report of 1873. Question 1547 

लाड रे चाहे जो कहें, इङ्गलंण्डका इतिहास पढ़नेसे मालूम होता 
है कि राजनीतिक अधिकार पानेके बाद ही वहाँके लोगोंमें साधारण 
शिक्षाकी कल्पना उत्पन्न हुई | श्रनन्तर जेसे-जसे उनके राजनीतिक 
अधिकार बढे हैं, वेसे-ही-बेसे उनकी शिक्षा-विस्तार्वासना भी बढ्ती 
गयी हूँ। अमेरिकन युक्वराज्यके इतिहासमें भी देखा जाता है कि 
उन्हें पहले राजनीतिक अधिकार मिले, पीछे वहाँ शिक्षाका विस्तार 
हुआ प्रसिद्ध कोषकार वेबष्टरका कथन है फि “स्वाधीनताके लिए 
युद्धघोषणा करनेके समय भी अमेरिकामें शिक्षकोंकी अवस्था साधा- 
रण मजदूरोंसे किसी वातमें अच्छी नहीं थो । उस समय शिक्षकोंकी 
Wer भी बहुत कम थी | -लोग भी शिक्षकोंको कदर मजदूरोंसे 
अधिक नहीं क्रिया करते थे” शिक्षा-विषयमें उस समयके अमे 
रिकावासियोंसे वर्तमान भारतवासी निःसंशय वहुत अधिक उन्नत 
हैं। तो भी जब उस. समयका अमेरिकन-समाज अङ्गरेजोसे युद्ध. 
कर रण-जयो हो, सम्पूण स्वाधीनता लाभ कर सक्ता था, तब यह 
कैसे सम्भव हो सकता है कि हमलोग आज भी स्वराज्य पानेके 
अयोग्य हैं ? 

इस विषयमें सुविज्ञ आनन्दमोहन dd _महाशयने इन्नलण्डके 
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कृषक-समाजके साथ भारतके किसानोंकी तुलना करते हुए कहा 
at फि,— 


I have had, I think I may say a fair amount 
of acquaintance with the English agricultural 
labourer with whom I have come into contact, 
and whom I have addressed incónnection with 
several election meetings, and I know our ryots, 
at least in Bengal and I have not the slightes, 
hesitation in saying that whether in intelligence, 
sobriety or power of grasp over different ques- 
tions, the average Indian ryot is superior to the 
average English labourer who delights in the 
possession of a vote. And for me quite unexpect- 
edly, I have had the testimony of many Anglo- 
Indians whom I have met in England to the same 
effect.—Open Letter to the President of the 19th 
National Congress. 

_ अर्थात्‌ “इन्गलेणडमें रहनेके समय वहाँके किसानोंसे मेरा बहुत कुछ 
परिचय हुआ था । पालमेण्टके सदस्य चुननेके मामलेमें उनके सामने 
व्याख्यान देनेका सुयोग भी झुझे मिला है । भारतके अन्ततः बङ्गालके 
किसानोंसे भी मेरा परिचय है। इन दोनों देशोंके किसानोंकी तुलना 
कर में निःशङ्क चित्तसे कह सकता हूँ कि इङ्गलेण्डका कृषि-समाज 
प्रतिनिधि चुननेके अधिकार पानेपर भी भारतके कृषि-समाजसे बुद्धिः 
मत्ता, गाम्भीय्य ओर तरह-तरहकी समस्याओंका अर्थ सममनेमें 
निकृष्ट है । आश्चयकी बात तो यह है कि quur भारत-प्रवासी अङ्ग- 
रेज भी यह बात स्वीकार किया करते हैं ।” 
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अमेरिकाके सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ब्राउन साहब स्वयं भारतकी 
यात्रा कर गये हैं । आप आारतवासियोंकी स्वराज्य पानेकी योग्यताके 
वारेमें यही कहते है, 

There are enough informed college trained 
men in India, not to speak of those who like our 
ancestors a few centuries ago have practical sense 
and good judgment without book learning to 
guide public opinion. 

अर्थात्‌ “भारतमें विद्वान्‌ ओर कालेजमें शिष्ता पाये gu आदमी. 
बहुत हैं। इसके सित्रा हमारे पूर्व-पुरुपांके समान बिना पुस्तकीय 
विद्याके भी वहाँ बुद्धिमान और विवेकशील बहुत आदमी हैं ।” 
ब्राउन साहबने स्थानान्तरमें साफ कहा है. कि भारतवासियोंमें स्व- 
दाज्य-प्राप्तिकी पूरी योग्यता है। केवल योग्यता ही क्यों? इङ्गलेण्ड 
आदि पाश्चात्य देशोंमें आज जो लोक-प्रतिनिधिमूलक शासन-प्रणाली 
प्रचलित है, उसका जन्म ही भारतमें हुआ है; हमारी स्वाधीनताके 
समय यहाँ भी उसी प्रणालीके अनुसार शासन-काय परिचालित 
होता था, हमारे धर्म्म-प्रन्थोंमें इसके बहुत प्रमाण हैं । पर यह बात 
जाने दीजिये । देखिए चीन देशके सुप्रसिद्ध अंगरेज अफसर मि० 
आनस्टे एशिया-खण्डकी शासनप्रणालीके बारेमें बहुत दिनकी खोज 
ओर अनुभवके वाइ क्या कहते हें: | 

We are apt to forget when we talk of prepar-. 
ing people in the East by education, and all that 
soft of thing, for Municipal Government and 
Parliamentary Government, that the East is the. 
Parent of Municipalities. Local Self-Govern- 
ment, in the widest acceptation of the term, is. 
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as old ds the East itself, : No matter what portion 
of that country, there: is . not a . portion of . Asia, 
from west to East, from North to .South, which 
is not swarming with municipalities; and not only 
So, but like to our municipalities of old, they are 
well bound together as in a species of net-work, so 
that you have ready made to your hand the frame- 
Work of a great system of representation, and all: 
you have to do 15.10 adopt what you have there... 
Take Bengal; open that most admirable of: all: 
collectiuns of State papers, the celebrated Fifth: 
Report of the committee of ‘1811, and’ read :there 
if you wish (०. know of what mighty things the’ 
Municipal system of India is capable, Now:let me: 
goto what we call political .Repr.ssntative; Gö- 
vernment on-a large scale. Can any:man: who has 
in his memory the marvellous history of-the:Sikh: 
Common-wealth tell-me that the natives of India: 
are incapable not only in sending .delegites to-a 
Council sitting in Calcutta or Bombay or Madras: 
or Agra, but if the emergency required it, of govern- 
ing themselves? What was the case of the Sikh 
Commonwelth ? Who' were the Sikhs when’ then: 
their prophet first found them out ? Poor misera! 
ble-stravelings from ‘Bengal, of whom their great: 
fonnder, knowing well the stuff from which. Asiasi 
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tics were made, looking with a prophetic eye into 
the future, said, I will teach the sparrow to strike 
the eagle. In comparison with the great dynasty 
of Aurangzeb, it was the Sparrow as compared to 
the eagle, and in less thar a century the sparrow’ 
did strike the eagle...... We ought to profit by the 
moral and we ought to believe that those poor 
Bengalees who in three generations ( for it only 
required three generations to effect that marvell- 
ous change) were able to found a Common- 
wealth, may be 1easonably considered to be fit to 
exercise the much less exalted function of meeting 
village by village, taluq by taluq and there, elec- 
ting in their own quiet way, some spokesman 'on 
their behalf to go and confer with the Sirkar. 
For. that is.the meaning of Representative 
Government.’ 

अर्थात्‌--इमलोग प्राच्य देशके लोगोंको स्थानीय आत्म-शासन 
( Municipal Government ) zi लोक-प्रतिनिधि 'सूलक्र 


( Parliamenta ry ) शासन-प्रणालीक्रे योग्य. बना रहे हें, यह 
कहनेके समय हमलोग प्रायः भूल जाया करते हैं कि, स्थानीय आत्म-' 
शासनका पूर्वीय देशोंमें ही जन्म हुआ है। प्राच्य देशांके अस्तित्व-: 


के साथ-ही-साथ स्थानीय स्वराज्यका वहाँ जन्म हुआ था। चाहे 
जो देश लीजिये, एशिया-खण्डमें पूवसे पश्चिमतक ओर दक्षिणसे 


उत्तरतक . कहीं ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जो म्युनिसिपलिटियाँसे. 
भरा. न हो। केवल यही नहीं, व्रर्‌ हमारी. पुरानी ( पाश्चात्य ):` 
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म्युनिसिपलिटियोंके समान ये भी सव-की-सब एक जालमें बँधी हैं। 
इस प्रकार लोक-प्र तिनिधि-मूलक प्रथाका सव मसाला आपके सामने 
है, सिर्फ उसको उसी प्रकार काममें लाना आपका काम है । ऋ # अ 
( यहाँ लेखकने चीन देशका एक उदाहरण दिया है ) वंगालको 
ही लीजिये; और भारतकी म्युनिसिपलिटियाँ केसे-कैसे बड़े काम 
कर . सक्रती हैं, यह जाननेकी यदि आपकी इच्छा हो तो १८११ 
सालकी पार्लमेणटरी-कमिटीकी वह मशहूर पाँचवीं रिपोट खोलकर 
पढ़िये । हमलोग जिसे लोक-प्रतिनिधि-मूलक शासन-प्रणाली कहते 
हैं, उसका अत्र विचार कीजिये। जिसे ( Sikh Common- 
wealth ) सिक्ख-प्रजातन्त्रका वह आश्चय-कारक इतिहास याद 
है, क्या ऐसा एक भी आदमी कह सकता है कि भारतवासी-- 
केवल कलकत्ता, IFI, मद्रास या इलाहाबादकी व्यवस्थापक-समासें 
अपना प्रतिनिधि भेजना ही क्‍यों, प्रत्युत समय पड्नेपर अपना 
राज्य भी आप नहीं चला सकते ? सिक्ख-प्रजातन्त्र क्या था? 
सिक्खाँके पेगम्त्रका जब जन्म हुआ था, तब वे किस हालतमें थे ? 
वे गरीब CEN हीन मनुष्य थे, जत्र उनके गुरुने, जो एशिया-निवा- 
सियाँका पानी अच्छी तरह जानते थे, उनके भविष्यका विचार करंके 
कहा था कि में एक समान्य गौरैयासे गरुड़को पराजित कराउँगा | 
झरङ्ग जेबके उस बड़े खानदानकी तुलनामें उस समयके सिक्ख गरुड़- 
के सामने गोरैयाके समान ही थे। पर सौ वर्षसे भी कम कालमें 
उसी गोरैयाने गरुड्पर हमला किया ! हमलोगोंको इस घटनासे 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ओर हमें विश्वास करना चाहिए 
कि वे nee जो तीन ही पुश्तोंमें ( कारण, उस आश्वय- 
जनक परिवतनके होनेमें तीन ही पुश्त लगे थे ) एक प्रजा-तन्त्रकी 
AA प्रतिष्ठा कर सके थे, गाँव-गाँव ओर तालुके-तालुकेमें सभा 
कर अपनी-अपनी सरकारके साथ परामर्श करनेके लिए अपना एक-.: 
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एक प्रतिनिधि जरूर ही चुन सकते हैं--ओर इसीको तो लोक- 
प्रतिनिधि-मूलक शासन कहते हैं ।?? 

इतना होनेपर भी स्वराज्य-प्राप्तिकी चेष्टा करनेसे भारतवासियों- 
को विमुख करनेके उद्देश्यसे कुछ गोरे हमलोगोंको बगवर समझाया 
करते हैं कि भारतसे जाति-मेद, भापा-मेद, धर्म्म-सेद, जनसाधारणकी 
SAN, सामाजिक कुसंस्कार, नेतिक वलका अभाव प्रभृति दोष SA- 
तक दूर नहीं होंगे, ततक भारतवासी कभी स्वराज्य पानेके योग्य 
नहीं होंगे । इन बड़े भारी दोषोंके दूर होनेके पहले ही यदि भारतवासी . 
अङ्गरेजांके पाशसे किसी प्रकार मुक्त हो भी जायें, तो वे अपनी 
उस स्वाधीनताक्री रच्ता नहीं कर सकंगे। परम दाशंनिक पण्डित 
मारलेने कई बार कहा है कि भाग्तवासियोंके हाथमें अगर दायित्व- 
भार दिया जाय, तो उसकी वे एक सप्ताह भी रक्षा नहीं कर सकगे । 
पर यही सत्र दोष अमेरिकन, इटालियन, लाइबेरियन आदि अनेक 
जातियोंके लिए स्वाधीनता-प्राप्तिकी राहमें विन्नकर नहीं हुए थे। . 
इस ज्वलन्त सत्यकी ओर यह लोग देखकर भी नहीं देखते हैं । 
भारतका ही उदाहरण लीजिये; महात्मा शिवाजीके समय. महाराष्ट्र 
देशमें ये सब दोष पूर्ण मात्रामें विद्यमान थे, तथापि महाराष्ट्रमें स्वात- 
तन्त्रय-प्रतिष्ठाः करना सम्भव हुआ था । वड़े दुःखकी बात है कि 
लोग यह वात स्मरण नहीं रखते । 

. जिस अमेरिकन-जातिने आज ज्ञान, विज्ञान, धन, सम्पत्ति, 
शिक्षा, दीक्षा, सभ्यता प्रभृति सभी बातोंमें जगतमें शीर्षस्थान 
अधिकृत , किया है, वही जाति जब इङ्गलेण्डकेः शासन-पाशसे व्या- 
कुल होकर स्वाधीनवाके लिए रण-भूमिमें अवतीर्ण हुईं थी, उस 
समय भी उसमें उपयु क्त दोष-समूहका केसा प्राबल्य था, वह लेकी- 
प्रणीत इङ्गलेण्डके इतिहासके चतुर्थ खण्डमें विस्ताग्के साथ वर्णित 
हुआ B! वह quip पढ़नेते साफ मालूम हो जाता है कि उस 


१२ 
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समयके गोरे अमेरिकावासियोंकी अपेच्ता आजकलके हम भारतवासी 
स्वराज्य पानेके बहुत अधिक योग्यतर हैं। इस बातकी यहाँ जग 
विस्तारके साथ आलोचना करनी होगी । 

भारतवर्षमें नाना जातियाँ रहती हैं तथा उनमें तरह-तरहके 
मतमेद भी हैं। अन्नरेजोंके मतसे इसीके कारण भारतवासी स्वराज्य 
पानेके अयोग्य हैं। पर १८ वीं सदीमें अङ्गरेजोंके विरुद्ध युद्धः 
घोषणा करनेके समय अमेरिकाके अधिवासियोंकी कैसी अवस्था थी, 
जरा वह भी देखिए । ऐतिहासिक लेकी कहते हें,--“वत्तमान युक्त- 
राज्यके तत्कालीन अङ्गरेज वंशघरोंक साथ डच, जमन, फरासी, 
स्वीडिश, स्क्राच. आयरिश प्रभृति नाना जातियोंके मिल जानेके 
कारण उस समयके अमेरिकन-समाजने वड़ा विराट रूप धारण किया 
था। इस समाजके लोगांमें धाम्मिक विश्‍वासका वैचित्र्य, सामा-' 
जिक्र रीतिःनीतिका वैषम्य, वाणिज्य व्यवसाय-सम्त्रन्धी स्वार्थको 
विरोध ओर शासन-च्यवस्थाका WIR. इतना अधिक था कि राष्ट्र 
Agak प्रारम्भतक इस वातपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता 
कि इनमें भी एकता होना कभी सम्भव हो सकता है ।» | 

सन्‌ १७६० ई० में बर्णवी नामक एक यात्रीने अमेरिका भ्रमण- 
कर वहाँके समाजका इस प्रकार वर्शन किया है,--“अमेरिकाके 
विभिन्न जातीय ओपनिवेरिकोंमें जैसी शत्रुता ढीख पड़ी, वैसी 
आग ओर पानीमें भी शायद ही हो ag लोग आपसमें मात्सय्य 
ओरं विद्वेष वहुत ही अधिक दिखाया करते हैं। अपनी जमीनकी 
सीमाके बारेमें उनमें बारबार खून खरावियाँ हुआ करती हैं। राज- 
नीति, धम्म-विश्वास, स्वभाव, हिताहित-रष्टि प्रभृति सत्र बातोंमें ही 
इनमें बड़ा भारी वैषम्य दीख पड़ता है । इस प्रकारके वैषम्य जिनमें 
हैं, ऐसी अमेरिकन-जातिको स्त्राधीनता देनेसे देशके एक छोरसे 
दूसरे छोरतक अशान्तिकी आग जल उठेगीआओर उस अराजकताका . 
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मोका पाकर “लाल इण्डियन” ओर काले नीग्रो आपसमें लड़ने- 
वाले इन श्वेताङ्गोंक्रा जड़-मूनसे संहार कर डालेंगे ।” 

_ आजकल गोरे शासकोंके मुंहसे भी क्या हमलोग' ठीक ऐसी ही 
बात नहीं सुनते हैं ? अधिकतर आश्चयंक्री बात यह है क्रि आजकल 
हमारे देशके कई पारिडत्याभिमानी व्यक्तियोंका भी खयाल है कि 
अभी हमलोग स्वराज्य पानेके लायक नहीं हुए हैं; उस समय अमेरि- 
काके भी कतिपय-पंडित-मू्खोका यही मत था ! आपने देशवासियांको 
स्वाधीनताके लिए चञ्चल होते देख ओटिस नामक एक SARA- 
वासीने सन्‌ १७६४ ६० में लिखा था,--हमलोगोंकी मातृभूमि इङ्ग- 
लेणडके विरुद्ध विद्रोह करनेकी प्रबृत्ति इन ओपनिवेशिकोंमें भगवान्‌. 
कभी न उत्पन्न करें। यदि कभी इनमें ऐसी. ga द्वि उत्पन्न हुई तो 
समना होगा कि उपनिवेशोंके बुरे दिन आये हैँ । ओपनिवेशिक- 
गण यदि स्वाधीन हो जाय, तो अ्मेरिकाभरमें लहूकी नदी बह निकः 
लेगी, अमेरिका देश अराजकताका लीला-त्तेत्र हो .जायगा।” # 


* सन्‌ १७७५ $o तक अमेरिक्ाके घहुतेरे eet ऐसी ही धारणा 
थी । पर सन्‌ १७७६ fo के धारम्ममें टॉमस पेन नामक एक प्रतिभाशाली 
लेखकने 'कामन सेन्स' नामक एक छोटीसी पुस्तक लिखकर जनसाधारण- 
का यह भ्रम दूर कर डाला ।- आपने इस मतका प्रचार किया कि एकता 
होनेका maa हपाय है - स्वाधीनता । स्वाघीनता-जाममें जितनी देर 
होगी, उतनी ही वह दुष्प्राप्प भी होती जायगी । इस विपयमें “एनसाइक्लो- 
पिडिया ज्रिदानिका” नामक वृहत्‌ कोषमें लिखा हे ! | 5 

Thomas Paine turned the scale ( Jan. 9th, 
1776) by the publication of his pamphlet Common 
Sense. His argument was that independence was 
the only consistent line to pursue; that “it must 
come to that sometime or other"; that it would 
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नहीं होगा कि इन लोगोंकी ये भविष्य वाणियाँ सच होनेकें 

E et मुक्त होते ही अमेरिका जातिने सम्य- 
जगतूमें. सब्बोच्च स्थान अधिकृत किया । Rit 

ज्ञाति-मेदके समान भाषा-मेद भी अमेरिकन-जातिके स्वाधीन 
होनेकी राहमें कण्टक स्वरूप नहीं हुआ। ऐतिहासिक लेकी कहते 
,--“न्यूयाक और तज्निकटवर्त्ती स्थानोमे उस समय १८ भाषाएँ 
बोली जाती थीं. ओर आज भी १२।१३ बोली जाती है ।” पाठक 
शायद जानते नहीं होंगे कि आज भी अमेरिकामें सभापति निव्वांचन- 
के समय प्रत्येक दलके लोगोंको कर-दाताओंका अनुकूल मत um 
लिए १२।१३ भिन्न-भिन्न भाषाओंमें किताब॑ छपवानी पड़ती E । इस 
विषयमें भारतकी अवस्था क्या किसी.तरह भी अमेरिकासे खराब है ? 
, उपदेश-भक्तिके वारेमें भी यही बात कही जा सकती है । लेकी- 
के इतिहासमें लिखा 8,— x दिनों थोड़े ही समयसे उत्तर अमेरिका- 
में जो.भित्न-मिन्न यूरोपियन जातियाँ जा बसी थीं, उनके धम्म-विश्वास 
परस्परमें मिलते-जुलते नहीं थे; देशमै सड़क आदिका अच्छा बन्दो- 
बस्तं न होनेके कारण उन्हें परस्परमें मिलनेका मोका भी बहुत ही 
कमं मिला करता था। व्यवसायी.होनेके कारण स्वभवपे ही उनमें 
झर्थ-पिपासा अधिक थी, उनमें स्वदेश-प्रीति या स्वजाति-त्रीति होनेको 
सम्भावना भी बहुत कम थी ।” इस दृष्टिपे तो भारतबासियोंकी 


only be more difficult the. more it was delayed; 
and that. independence .was the surest road: to 
union, Written in simple language it was read. 
every where, and open movement to independence- 
dates from. its. publication, —Encyclopoedia Bri- 
tannica—United States PP, 742. ( 9th Ed. ) 
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वर्तमान अवस्था उस समयके अमेरिकाबासियोंकी अवस्थाकी अपेक्ता 
स्वराज पानेके पक्तमें अधिक अनुकूल है, इसमें सन्देह नहीं । 

इसके पहले ही प्रसिद्ध कोषकार वेबस्टरकी उक्तिसे दिखाया 
जा चुका है कि उस समयके अमेरिकन आजके भारतवासियोंकी 
अपेक्ता शिक्ता-विषयमें भी वहुत पीछे थे। अवसे कुछ पहलेकी 
हमारी कांगरेसमें जैसे प्रधानतः वकील, मुख्तार और बैरिष्टर योग 
दिया करते थे, उस समयकी अमेरिकन-कांगरेसमें भी यही लोग 
शामिल हुआ करते थे। यहाँके राजपुरुषोंक समान वहाँके राज- 
पुरुषगण भी ऊमेरिकन-कांगरेसको वकील-मुख्तारांकी सभा कहकर 
नीचा दिखानेका प्रयत्न किया करते थे। अमेरिकाका इतिहास पढ़- 
नेसे यह भी मालूम हो जाता है कि उस समयके अमेरिकन अमीर 
आजकलके भारतीय अमीरांसे भी बढ़कर आलसी, विलास-प्रिय 
ओर देशके मङ्गलामङ्गलके विषयमें उदासीन रहा करते थे। मि० 
लेकीने अपने अमेरिकन इतिहासके चतुथ खण्डे ३४ do EN 
तत्कालीन अमेरिकनोंके नेतिक बलके बारेमें जो कुळ लिखा है, 
उसे देखनेसे यह कहना ही पड़ता है कि वत्तमान भारतवासी तत्का 
लीन अमेरिकिनोंकी अपेच्ता स्वराज्य पानेके अधिकं योग्य हैं, कारण 
उन दिनांका अमेरिकन समाज यूरोपसे निर्वासित असच्चरित्र लोगों 
से ही भरा था। लेकीने उन लोगोंकी नीतिहीनता ओर भ्रष्टताके 
जैसे उदाहरण दिये हैं, चेसी नीति-हीनताकी हमलोग भारतीय 
समाजमें कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने दोषोंके रहते हुए भी 
जब अमेरिकन जाति स्वाधीनता पाने ओर भोगनेमें अयोग्य नहीं 
हुई, तब उससे हजार दजे उन्नत हमलोग स्वराज्य: पानेके अयोग्य 
क्यों होंगे ? % | g 


x स्वदेश शिहप-वाणिज्यक्ी रक्षा करनेफे उह श्वसे .. आजकलके :मारत- 
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सिर्फ अमेरिकाकी वात ही क्यों कहें? स्विजरलैण्डके समान 

अति चुद्रं देशमें दो धम्म और तीन भाषाओंका प्रचार रहनेपर भी 
बहाँके.अधिवासियांमें जातीय भाव, , स्वदेश-प्रेम ओर स्वाधीनताका 
अभाव नहीं है । फ्रान्समें भी धम्म-गत शरोर भाषातात पार्थक्य 
बहुत अधिक है। हालेण्डकी भी ऐसी ही अवस्था दै । आष्ट्रियामे 
सारतवर्षकी अपेन्ता भी जाति-भेद, धम्म-मेद, भाषा-भेद अधिक 
ही है, कम नहीं दै। इटली और जमनीके उदाहरण भी हमारे 
पक्के अनुकून हैं। इन देशोंमें भिन्न-भिन्न जातिके भिन्न-भिन्न 
 प्रकृतिवाले लोग यदि doe और भाषा-गत वैषम्यके रूते ER 
भी एकविध राष्ट्रीय सूतरमें आबद्ध रहकर स्वराज्य चला सकते हैं, तो 


वासियोंने बायकाट अर्थात्‌ वहिष्कारका जेसा अबलम्बन किया हे, उस समय 
के अमेरिकनोंने भी इसका इसी प्रकार अवलम्बन किया था। केवल एक 
बातम अमेरिकन लोगोंको हमल.गोंसे अधिक सुविधा थी । अमेरिकन शाति 
हमारे जेसी निरख नहीं हुई थी - अमेरिकामें अत्न.आईन प्रचलित नहों था । 
पर इस विपयमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए Pearson's 
National Life and National Character नामक ग्रन्थके 
६६ वें पुपर लिखा दै किः - 

The supremacy of the inferior races in futures 
is: likely to be achieved by industrial progrers 
rather than by military conquest. ' 

अर्यात्‌ 'जैसे दिन आ रहे हैं, उससे तो भविष्यतरमें जगतमें निर्बल जातियाँ 
शिल्प-वाणिज्यक्री उन्नतिसे ही प्रबल जातियोंपर प्रधानता स्थापन कर 
सकेगी = शारीरिक युद्धकी अब आवश्यकता ही नहीं रही है ।! सारांश हम- 
लोगोंने स्वदेशी ओर वहिप्कारका जो wer किया है, उसपर यदि हम 
tg बने रहे, तो थोड़े ही दिनोंमें हमारी स्वराजप्राप्तिकी योग्यतासम्बन्धी 
अङ्गरंजोका सन्देह दूर हो जायगां। . . 
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केवल भारतवासी ही क्यों नहीं चला सकंगे ? भारतवासियोके राष्ट्रीय 
स्वाथके एक सूत्रमें आवद्ध होनेकी राहमें हमें तो कोई भी विपत्ति 
नहीं दिखती । यदि कुछ आपत्ति हो भी, तो स्वराज्य पानेके वाद 
ही वह दूर हो जायगी। यथेच्छाचार राजपुरुषोंद्रारा अवलम्मित 
कुटिलनीतिके कारण वह भेद अभीसे दूर होने लग गया है !# 

हमारे राजपुरुषणण कहा करते थे, यहाँतक कि प्रसिद्ध उदार- 
नीतिज्ञ भारत-सचिव लाड मारलेने भी कहा है कि प्राच्य देशके 
अधिवासियोंकी प्रकृति यूरोपके अधिवासियोंके समान प्रजातन्त्र- 
मूलक शासन-प्रणालीके अनुकूल नहीं है। पर हम देखते हैं कि 
जापानमें भी यूरोपके अनुरूप पालमेण्ट बन गयी है ओर उसकी 
सहायतासे देशका शासन-भार उत्तम प्रकारसे चलाया जा रहा. है । 
रूस ओर फारसकी मुसलमान प्रजाकों भी पालमेण्टके अधिकार 
मिल गये हैं ओर इन देशोंके अधिवासियोंके ये अधिकार पानेपर 
इन्गलैणड-सहित यूरोपकी सब महाशक्तियोंने उनका अभिनन्दन 
भी किया था। जापानका उदाहरण देखकर प्रजा-वत्सल चीन- 
सम्राट्‌ भी उक्त देशवासियोंकों आप ही धीरे-धीरे प्रजातन्त्र-प्रणाली- 
के अधिकार दे रहे हैं। श्याम ओर अफगानिस्तानके नरपतिगण 
जिस उत्साहके साथ अपने-अपने देशकी उन्नति कर रहे थे, उससे 
पहले ही आशा की गयी थी कि इन देशॉमें भी शीघ्र ही प्रजातन्त्र- 
शासन-प्रणाली चल जायगी। रूसकी प्रजाको भी इसा अर्थात्‌ 
पालमेण्टके नये अधिकार मिल गये थे। अव तो रूसकी उन्नतिपर 
संसार चकित हो रहा है। समूच संसार रूससे भयंभीत रहता है। 
बहुत थोड़े दिनतक अमेरिकाके अधीन रहकर .फिलीपाइन द्वीपके 
अधिवासियोंको भी स्वराज्य मिल गया है। पर सभ्यताभिमानी 

% पर मारले साहबके denn प्रच्छन्न कुटिलनीति अंशतः सफल 
हुई हे, यह बात समाचार-पत्रोके पाठक जानते हें । | 
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` अङ्गरेज हमारी प्रार्थनाओंके उत्तरमें अबतक कभी तो यह कहते रहे . 
कि--तुमलोग अभी बुद्धिमान्‌ ओर शिक्षित नहीं. बने हो ?” कभी 
यह कहते कि-- १ 
“East is East and West is West—You can't 
transplant British institutions wholesale in India. 
Even if it could be done, it would not be for the 
.good of India." . 
saa “भाई! आखिर तो पूरब-पूरव ही ओर पश्चिम-पश्चिम 

ही है; त्रिटेनकी सत्र प्रणालियाँ भारतमें : चलायी नहीं जा सकतीं 
ओर यदि चलायी भी जायें तो उनसे भारतवषकी भलाई नहीं 
होगी । ( पूर्वी देशोंमें यथेच्छाचार-प्रणाली ही मंगलकर है और 
पाश्चात्य देशोंमें प्रजातन्त्र । )” कभी-कभी mf कहते हें कि भारत. 
में जाति-मेद, धम-मेद ओर भाषा-सेद इतना प्रबल है कि उन्हें यदि 
स्वराज्यके अधिकार मिज जायं तो वे परस्परमें ही मार-पीट करके 
अपना सवनाश कर डालेंगे | | है IE 

` बुद्धि ओर शित्ता-विषयक आपत्तियोंका उत्तर पहले ही दिया 
जा चुका है। दूसरी आपत्ति जापान, चीन, रूम ओर फारसके 
उदाहरणोंसे ही अमूलक हो जाती है। अमेरिकाके इतिहाससे सिद्ध 
कर दिखाया गया है कि तीसरी आपत्ति भी भित्ति-हीन है। एक 
ओर वात है; भारतके देशी राज्य तो . प्रायः देशवासियोँद्वारा ही 
परिचालित हो रहे हें । सिवाय एक रेजिडेणटके बहाँके: शासन- 
काय्यमें ओर कोई भो. अङ्गरेज दखल नहीं देता। पर क्या कभी 
किसीने सुना है कि देशीराज्योंकी प्रजा धम्म-सेद और जाति-सेदके 
कारण परस्परमें मारक्राट करके मर गयी है? सुतरां यदि ब्रिटिश 
भारतको प्रजाको. भी सन्‌ १६२८ की कलकत्ता कांगरेसके पास किये 
हुए प्रस्तावके अहुसार औपनिवेशिक स्वराज-( 71/7/47 Stas , 
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tus) यानी नेहरू-रिपोटको सरकार स्वीकार कर ले, तो भविष्यमें 
आनेत्राली विपत्तियोंसे भारतीयों ओर झङ्गरेजोंकी रच्ता हो जाय। 
'क्योंकि अब केवल घाँधलेबाजीसे काम नहीं चल सकता। अब 
भारतवासियोंकी योग्यता किसी भी चीजमें अज्ञरेजोंसे कम नहीं 
है। महामना do मदनमोहन मालवीयने एकबार अपने भाषणें 
कहा था कि-- मुझे! वहुतसे अङ्गरेज विद्वानोंसे मिलने ओर घुल- 
घुलकर वात करनेका अवसर मिला है। मैंने यह अच्छी तरहसे 
देख लिया कि अत्र हम भारतवासी अङ्गरेजोंसे पीछे नहीं हैं । भीतर- 
ही-भीतर अङ्गरेजलोग -भी इस वातको मजेमें सममते हैं ।” इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि भारतीयोंमें प्रत्येक विषयकी योग्यता अङ्गरेजोंके 
समान ही है--वल्कि किसी-किसी विषयमें तो हमलोग बहुत आगे 
हैं। हाँ यह वात अवश्य है कि अनेक तरहके वन्धनोंमें जकड़े 
रइनेके कारण हमारी प्रतिभाका विकास नहीं होने पा रहा है । किन्तु 
क्या यह वन्धन अब अधिक दिनोंतक रहनेकी आशा हमारे शासक- 
गण करते हैं ? यदि हाँ, तो कहना पड़ेगा कि यह उनकी नादानी है 
ओर यह नादानी स्वार्थान्धताके कारण पैदा हुई है--जो कि उनका' 
संहार करके छोड़ेगी। एक बात ओर भी याद रखनी चाहिए कि 
एक समय quu भी धम्म-मेदके कारण भयङ्कर विप्लव ओर UH 
पात हो चुका है। इङ्गलैण्डकी महारानी मेरीके राज्यमें बहुतेरे 
प्रोटेस्टैण्ट-पन्थी क्रिस्तान ' जीते-जी चितामें जलाये गये थे! पर 
इसके बाद ज्ञान ओर सम्यता-बृद्धिके साथ-साथ पाश्चात्य xu 
'धम्म-विषयक बातोंमें उदारता ओर सहिष्णुता उत्पन्न हो गयी । कोन 
कहं सकता है कि विल्ायतके प्रोटेस्टेण्ट केथोलिक धर्मावलम्बियोके 
समान भारतमें भी विभिन्न धर्मावलम्बियोंके बीच झगडा होता है ? 
ओर फिर जो कुछ झगड़ा यहाँ होता है, उसे कोन कराता है, यह 
बात किसे नहीं मालूम है ! एक समय वह था, जब स्वराज्यका 
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नाम लेनेवाला मनुष्य-ही भारत-रूरकारकी नजरोंमें अपराधी दीखता 
था ओर उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। 'वन्देमातरम्‌? का अर्थ 
A मारो लगाया जाता था। किन्तु उस समय भी भारत स्वराज्य 
पानेके योग्य था, यह बात दावेके साथ कही जा सकती है । 

जो लोग सदासे हृदयसे शत्रुता करते आये हैं, जो लोग सदासे 
हमारी उन्नतिके विरोधी हैं, जो लोग सदासे हमें पदावनत और पद- 
दलित रखना चाहते हैं, उन्डीके कलकत्ताके “इन्नलिशमैन” नामक 
सप्राचार-पत्र को भी ये बातें स्वीकार करनी पड़ी हैं। गत १६०६ 
सालकी अन्तिम सच्ची राष्ट्रीय महदासभामें श्रद्धेय दादाभाई नोरोजीने 
जब भारतमें स्वराज्यःप्रतिष्ठा विषयक प्रस्ताव उपस्थित किया था, 
उस समय “इङ्गलिशमेन” ने लिखा था किः-- . 

Out of the turmoil of political and social 
strivings, at present confusing India, some sane 
ideal must presently emerge. What? That is a 
question puzzling many thoughtful men in this 
country. Onething may be asserted with some 
kind of certainty. The present form of admini- 
stration cannot endure. It is obsolete ina country, 
rapidly advancing in education and where the 
antagonism between caste and caste class is stea- 
dily decaying, x India as a whole has begun to 
show a definite, consciuusness of herself, and one 
begins to see the beginning of an. Indian nationa- 
lity, १5 opposed to the racial types that were 
prominent in the last century. ^ * On the whole, 


India is at the present mo:nent not less civilised 
i | 
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than Japan or Persia, both of which countries 
have a constitutional form of Government. 
अर्थात्‌ “भारतमें आजकल राजनीतिक ओर सामाजिक आन्दो- 
लनका जो गोलमाल देखा जाता है, उसीके भीतरसे शीघ्र ही एक 
युक्ति-सङ्गव आदर्श प्रकट होता है। वह आदर्श क्या है? वतमान 
सम्रयमें बड़े-बड़े चिन्ताशील लोग इसका विचार कर रहें हैं । पर एक 
वात तो निश्चित है कि mal वतमान राज्यपद्धति ओर अधिक 
दिन नहीं टिक सकेगी । इस देशमें शिक्ताका जैसा प्रचार हो रहा है 
तथा जातिगत और सम्प्रदाय-सेद जिस प्रकार लोप हो रहे हें, 
उससे वर्तमान शासन-प्रणाजी इस देशके लिए सबथा अनुपयुक्त 
हो गयी है। ॐ ऋ कै k समूचा भारतवर्ष जाग 
उठा है, तथा भारतवासियोंमें गतशताब्दीके सम्प्रदायोंकी जगह अब 
राष्टीय भावका उदय देखा जाता है। सारांश यह है कि जिन जापान 
ओर फारस राज्योंमें प्रजातन्त्र शासन-प्रणालीकी प्रतिष्ठा हो गयी है, 
उनसे भारतवर्ष किसी भी हालतमें कम सभ्य नहीं है!” 
` प्रायः ६६ वर्ष पहले सन्‌ १८३३ ६० में WR इस नव भावके 
उत्पन्न होनेकी सम्भावना देखकर शासन-संसार विषयक पाण्डुलिपि 
(Reform Bill) की आलोचनाके समय लाड मेकालेने कहा था, 
We are free, we are civilised, to little purpose, 
if we grudge to any portion of the human race an 
equal measure of freedom and civilisation. Are we 
to kcep the people of India ignorant in order that 
we may keep them submissive ? 07 do we think 
that we can give them knowledge without awaken- 
ing.ambition ? Or do we mean to awaken amdi- 
tionand to provite it with legitimate vent ? Who 
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willanswerany of these questions inthe afirma- 
tive ?.......-. I have no fears. The path of duty is 
plain before us and it is also the path of wisdom, 
of national prosperity, of national honour...... It 
may be that the public mind of India may expand 
under our system till it has out-grown the system, 


pean institutions. "Whether such a day will ever 
come I know not. But never wil I attempt or 
avert to retard it. Whenever it comes it will be 
the proudest day in English history. It would 
indeed be a title to glory all our own. 
अर्थात्‌ “यदि हम मनुष्य-समाजके किसी अंशको सभ्यता और 
स्वतन्त्रताका अपने बराबर अधिकार देनेमें झागा-पीळा कर, तो हमारा 
सभ्य ओर स्वतन्त्र होना व्यर्थ है। क्या भारतवासियोंको सदैव. 
गुलाम बनाये रखनेके लिए उन्हें अज्ञानके SAN डुबो रखना 
होगा ? अथवा क्या इम सममते हैं कि हम उन्हें ज्ञान देंगे, पर उनके 
मनमें उच्चाकांच्ता उत्पन्न नहीं होने देंगे? अथवा क्या हमारी यह 
इच्छा है कि उच्चाभिलाषा उत्पन्न होनेपर भी न्यायके साथ उसे पूरा 
न करगे ? ऐसा कोन है जो इन प्रशनोंमें एकके भी उत्तरमें “हाँ” 
कह सकता है? + # * # में अच्छी तरह जानता हुँ कि हमारे 
कत्तव्यकी सीधी राह हमारे सामने पड़ी है । यही राह जातीय ज्ञान, 
जातीय उन्नति ओर जातीय सम्मानके लिए खुली है । # # # # 
हो सकता है कि कुछ दिनांमें हमारी जारीकी हुई शिक्षा-प्रणालीके 
फलस भारतवासियाके' मनका इतना विकास हो जाय कि फिर वे 
अधिक दिनोंतक हमारी इस शासन-प्रणालीसे प्रसन्न न रह सके । 
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# # न # भविष्यमें शायद वे पूण यूरोपियन शासन-प्रणाली जारी 
कराना चाहेंगे। में नहीं जानता, वह दिन भी आवेगा या नहीं। 
पर में ऐसे दिनके आनेमें कभी वाधा नहीं डालुँगा । जिस दिन 
सचमुच भारतमें ऐसी अवस्था उपस्थित होगी, इङ्गलेणडके इतिहसा- 
में वदी दिन सबसे बढ़कर गोख-जनक समभा जायगा। वस्तुतः 
हमलोग ही उस गोरवके पूर्ण अधिकारी होंगे v 
ये ऊँची वात उदार-हृदय तेजस्वी अङ्गरेजहीके योग्य हैं । भारत- 
वासियोंके नवजीवन-जाभ करनेके बारेमें मेक्रालेकी qu भविष्यवाणी 
इतने दिनोंके वाद सफल हुई है। वहुत दिनसे सोये हुए भारतवासी 
अज्ञान ओर आलस्यको छोड़कर पाश्चात्य ज्ञान-सूय्यके प्रकाशमें 
कर्त्तव्य-पथपर अग्रसर होनेके लिए अत्र पूरी तरसे योग्य हो गये हैं । 
किन्तु दुःख है कि मेकालेकी बातोंपर यहाँके शासकोंने जग भी 
ध्यान नहीं दिया ओर वे बरावर हमारी जागृतिको अमानुषिक्र उपायों- 
से कुचलते ही आ रहे हैं। ऐसी दशांमें भी भारतीय आन्दोलन 
कितनी तेजीसे आगे वढ़ रहा है, इसे देखकर भी शासकोंकी आँख 
नहीं खुल रही हैं । ऐ अंगरेज शासको ! यदि मेकालेके कल्पना तुसार 
तुम्हारा कार्य होता तो, अवश्य ही इङ्गलैणडके लिए बड़े गोग्वकी बात 
होती | किन्तु तुम ठीक उसको उलटा करते आ रहे हो | इसका परि- 
णाम यही होगा कि भारत तो ललकारका पूण स्वाधीन होगा 
होगा, पर इतिहासमें तुम्हारा अच्तय कलंक अंकित हो जायगा | 
` अवश्य ही इस कलंकका भय हमारे शासकोंको नहीं है । क्योंकि 
इन्हीं कलंकोंका सेहरा बाँधकर तो वे भारतमै अपना शासन स्थापित 
कर सके हैं। भला जिस शासनका शरीर ही कलंकोंसे बना हो, 
उसे कलंकका क्या भय है ! इसीसे तो. इङ्गलैणडके प्रसिद्ध दार्श- 
निक्र लाई मारलेने भारत-सचिवक्रा पद पानेपर कई बार कहा था 
कि 'भारतमें चिरकालतक अङ्गरेजोंकी यथेच्छाचार. शासन-प्रणाली . 
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ही चलानी होगी ओर इसके लिए यदि जरूरत हुई, तो वे भारत- 
वासियोंके स्वाधीन भावसे अपने विचार प्रकट करने ओर सभाः 
समिति करनेके अधिक्रार छीन लेनेके लिए भी प्रस्तुत B OD लाड 
मारलेने अपनी धमकी अच्तरशः सच कर दिखायी थी। हमारे 
बहुतेरे स्वाभाविक अधिकारोंपर लाड मारलेके समयमें गदाघात 
- हुआ था। इसीसे जाना जा सकता है कि इङ्गलैण्डकी साम्राज्य- 
लिप्सा कितनी अधिक बढ़ी हुई है। अव जरा शासकोंकी वुद्धिका 
एक नमूना और देखिए । भारतवासी इङ्गलैण्डमेँ जाकर पार्लमेणटके 
सदस्य-निर्वाचनमें वोट भी दे सके ओर स्वयम्‌ अङ्गरेजोंके प्रतिनिधिं 
बनकर पार्लमेणटमें आसन ग्रहण कर सकें; पर भारतमें वापस आते 
ही उनके वे अधिकार गायब हो जाय ! क्यों ? इसलिए कि वे इसके 
योग्य नहीं । समममें नहीं आता कि एक ही व्यक्तिको इङ्गते एडमें 
रहनेपर योग्य ओर भारतमें आते ही अयोग्य कहनेमें अङ्गरेजोंको 
क्यों नहीं शरम आती है। किन्तु यह ऐन्द्रजालिक माया समझ 
ही कोन सकता है ? इससे बढ़कर आश्रय दायिनी ओर अत्याचार- 
मूलक व्यवस्था ओर क्या हो सकती है? | 
असल वात यह है कि प्रजाको जिन अधिकारोंके देनेसे राज 
पुरुषोंका ययेच्डाचार रोका जा सकता है, ऐसे अधिकार अङ्गरेज हमें 
सहजमें कभी नहीं दंगे । इसीसे भारत-सन्तानाँकी अयोग्यता प्रश्चति' 
तरह-तरहकी कपोल-ऋ.ल्पत आपत्तियाँ खड़ी की जाती हैं। इन 
सत्र कल्पित आपत्तियोंका पुनः-पुनः उत्तर देनेपर भी उसका फन कुछ 
भी न होते देखकर आजसे बहुत पहले: श्रीयुत दादाभाई नोरोजीने 
एकबार एक विलायती समाचार-पत्रमे लिखा था कि-- | 
It would be better for the Indian people to be 
governed by their own “corrupt’’ -countrymen 
than by the Angelic European leeches.. ^ ^ : * 
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अर्थात्‌ “आपने देशके भ्रष्ट लोगोंसे शासित होना भारतवासियों- 
के लिए देवतुल्य सच्छील अज्ञरेजोंद्रार शासित होनेसे कहीं अच्छा: 
है।” इङ्गलेएडके भूतपूव्व उदारनीतिक प्रधान मन्त्री परजोकगत सर 
हेनरी केम्बेल ब्यारमैनकी निम्नलिखित उक्ति ध्यानपूर्वक पढ्नेसे 
श्रीयुत दादाभाईके कथनकी साखत्ता मालूम हो जायगी। आपका 
कथन है, 

To secure good administration was one tning, 
but good Government could never be a substitute 
for Government by the people themselves. 

इसका भावाथ यह है कि “वेदेशिक्र सुशासन चाहे जैसा अच्छा 
क्यों न हो पर वह देशवासी जनसाथारणके स्वायत्त-शासनकी बरा- 
बरी कभी नहीं कर सकता ।” इसीसे भारतवासी स्वराज, वा स्वायत्त- 
शासन या प्रज्ञातन्त्र-शासन-प्रणाली पानेके लिए अकुला उठे हैं । पर - 
इस विषयमें हमारी व्याकुनता जितनी ही बढ़ती जाती है, राजपुरुष- 
गण भी उतने ही यथेच्डाचार-शासनके भरोसे प्रजा-पु्जकी उच्चा- 
कांच्ता दवानेकी चेष्टा करते हैं । | 

इस अवस्थामें यदि हम घोरतर आन्दोलन ओर स्वाथ-त्यागकें 
भरोसे अङ्गरेज-जातिको यह नहीं दिखा सके कि मनष्यके स्त्रामा- 
विक अधिकारोंको प्राप्त किये बिना न तो हम चेन लेंगे ओर न अङ्ग- 
रेजोंको एक सुहूत्तके लिए भी विश्राम करने दंगे। यदि बिधिसङ्गत 
उपायोंसे राजकाय्यको किसी भी प्रकारकी सहायता देनेसे इनकार 
कर (109 passive resistance ) अङ्गरेजी शासन-यन्त्रको हम 
नष्ट न कर डाले, तो अङ्गरेज हमें स्वराज्यके अधिकार क्यों दंगे ? 
माना कि इङ्गलेणडनिवासियांमें इतनी कम सहृदयता नहीं है, किन्तु 
वहाँकी अधिकांश स्वाथ-लोल्लुप जनता उन मुट्ठीभर भद्गपुरुषोंकी 
बात सुतें तव तो ! पहले तो बहुत दिनोंतक इस देशकी प्रजाकी सच्ची. 
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अवस्था ही बहाँके लोगोंको नहीं मालूम थी। बाद यहाँके नेताओंने 
इङ्गलेण्डमै जाकर प्रचार करना-शुरू किया । लोकमान्य तिलकने ८ 
महीनेतक fueram रहकर अपने पांडित्यके बलसे इङ्गलेणडके बच्चे- | 
बच्चेके हृद॒यमें भारतकी दुदशा एवं अङ्गरेजांकी स्वेच्छा-चारिताका 
चित्र अङ्कित कर दिया । फिर तो सरकारी कागज-पत्रसे ओर अवसर 
प्राप्त सिविलियनोंके मिथ्या वर्णनसे उनकी जो यह धारणा हो गयी 
थी कि भारतमें शासन-कार्य्य अति उत्तम रूपसें चलाया जा रहा है, 
बह बहुत कुछ जाती रही । अवश्य ही बीच-चीचमें भारतवर्षसे मि० 
गोखले, सुरेन्द्रमोहन बनर्जी, लाला लाजपतराय जैसे सज्जन विलायत 
जाकर वहाँके अधिवासियोंको भारतवासियोंकी दुदशा सममाते रहे हैं, 
पर इस ओर उनकी विशेष रूपसे कुळ दृष्टि नहीं गयी । वास्तवमें यह 
काम भी सहज नहीं है । कारण, बहुतसा धन खच करके भी .यदि 
हम इस कार्यमें प्रवृत्त हों तो निलायतमें भारत-गवनमेणटक्ा भी पक्त. 
समथन करनेवाले एक दलका आविर्भाव होना असम्भव नहीं 
है । वास्तवमें यही हुआ मी । इस अवस्थामें दोनों दलोंकी बातें सुन- 
कर तथा परस्पर विरोधी वातोंक़ा विचारकर सत्यका निर्णय करना: 
विज्ञायतवासी साधारण-प्रजाके लिए दुःसाध्य हो गया । आर कहाँ 
तक कहें, अभीतक विलायतके अधिकांश लोगोंको भ्रममें ही डाल 
रक्खा गया है। जातीय समितिके स्पष्टाच्तसमें स्वराज माँगनेके वाद 
एंग्लो-इरिडयनोंके एक दलने ओर विलायती समाचार-पत्रोने: वहाँके 
लोगांको समझाना प्रारम्भ कर दिया कि भारतकी मुसलमान तथा 
अन्यान्य समरःप्रिय जातियाँ अँगरेजाकी वर्तमान शासनःप्रणालीके 
पक्तमें है-स्वायत्तशासनको वे gum दृष्टिते देखती हैं; और. 
हिन्दू स्वायत्तःशासन मागते हैं, इसलिए वे ऐसे उत्तेजित हो गये हैं 
कि शीघ्र ही भारतमें शान्ति भङ्ग होनेकी सम्भावना है। ऐसी : 
दशामें भारतवासियोंकी सच्ची अवस्था ओर कांच्ता वक्तृताबाजीके 
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जोरपर विलायत-चासियोंको -समझाना सम्भव नहीं है।” इसीसै 
प्रसिद्ध दाशनिक जान gsm मिजने भी कहा है 
If the good of the governed is the proper 
business of the Government it is utterly impos-; 
sible that.à people should directly attend to it. . 
अथात्‌ यदि प्रजाका हित करना ही राज्य-शासनका उद्देश्य हो,- 
तो यह निश्चय-पूषक कहा जा सकता है कि. कोई भी समूची जाति," 
प्रत्यक्ष यह उद्दश्य-साधनमेँ तत्पर नहीं हो सकती D" aRts 
आपने ओर भी कहा है, 2 
Itis always under great difficulties and very,- 
imperfectly thata country can be governed by 
foreigners.—Foreighers do not feel with:. the: 
people $ 
आवार्थ--वेदेशिक राज-शक्तिद्वारा किसी देशका शासन-कार्य ` 
बिना कष्टके अच्छी तरह नहीं चलाया जा सकता । कारण, विदेशी. 
राजपुरुषगण देशके आदमियाँके मनोभावांको सममक्रर उनके साथ 
सहानुभूति-सम्पन्न नहीं हो सकते |? ` 
इस अवस्थामें हमारे प्रतिकारका उपाय क्या हो सकता है.? भार- : 
तीय प्रजाकी अवस्थाकी ओर इङ्गलण्डके जन-समाजका ध्यान MRS :- 
करनेका उपाय क्या है ? देशके बुद्धिमान आदमियोंने स्थिर किया है: 
कि तरिलायती वस्तुका बहिष्कार ही, भारतीय प्रजाकी दुदेशाकी ओर, : 
विलायतके जन-साधारणकी दृष्टि आकृष्ट करनेका . एकमात्र अठ्यथ 
ओर विधि-सङ्गत उपाय है z 
कारण, अँगरेज बनियाँ B । वाणिज्य-व्यापारमें वे इतने मस्त.' 
रहते,हैँ कि quus सुख-दुःखका विचार करनेकी उन्हें gue dbi 
नहीं मिलती; व्यवसायमें बिना नुकसान.हुए उनकी तेवरी. कभी 
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नहीं उतरती । यदि हमारे बहिष्कारके कारण विलायती वाण्ज्यकी 
हानि हो तो उसका कारण dC ' निकालनेक्री ओर उनकी सहज ही 
प्रवृत्ति होगी, इसमें सन्देह नहीँ । जव अँगरेज जानेंगे कि मुट्रीभर 
 कर्मचारियोकी अत्रैच अधिकारःप्रियताके कारण भारतके करोंड़ों अधि- 
वासी असन्तुष्ट हुए हैं, उन्हें बिना खुश किये पाँच करोड़ अज्ञरजोंके 
भारतीय वाणिज्यके नष्ट होनेकी सम्भावना हे, यहाँतक कि तीस 
करोड़ प्रजञामें असन्तोष फैल जानेके कारण भारतमें बडी भारी राज- 
नीतिक विपत्ति भी उपस्थित हो सकती है, तत्र सइज ही भारतीय 
शासन-प्रणालीका जड़से संस्कार करनेकी ओर उनकी प्रद्गत्ति होगी । 
यदि उस समय भी शासकगण चेत नहीं करंगे तो शासन मर मिटेगा, 
यह निश्चय है । उस समय वे थोड़ेसे कर्मचारियाँकी अनुचित अघि- 
कारपिपासाका कभी भी समर्थन नहीं करेगे। प्रजाका असन्तोष 
राज्यके लिए अशुभकर है, यह समझकर उसे दूर करनेकी चेष्टा करने- 
में. दी उनकी कुशल होगी । इसलिए विलायती मालका वहिष्कार कर 
भारतीय दुरवस्थाकी ओर अङ्गरेज-जातिका ध्यान दिलाना इस समय 
हमारा प्रधान कत्तव्य है । इसके सिवाय, इस समय भारतीय समाजमें 
जो कुछ बची-चचायी शक्ति रह गयी है, पर जो बिखरी अवस्थामें 
रहनेके कारण रहकर भी नहींसी हो गयी है, उस शक्तिको इकट्ठी 
शोर सुनियन्त्रित कर समाजके हितकर कायमें उसे लगाना और 
उसीके द्वारा भारतीय प्रजाकी वेध-शाक्तिको बढ़ाना भी इस समय 
शिक्षित भारतवासी-मात्रक्रा कत्तव्य होना चाहिए । 

' -ये बाते समझकर ही यहाँके अँगरेज राजपुरुषोने स्वदेशी आन्दो-. 
लनका दमन करना आरम्भ कर दिया था। वे समझ गये थे किं 
यह जो स्वदेशी ओर बहिष्कारका आन्दोलन आजकल चलाया जा 
रहा दै, यह प्रजाके अभियोर्गोकी ओर उच्छुङ्खल राजशक्तिका ध्यान 
दिलानेका एकमात्र रामबाण उपाय है। | 
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यह सुविशाल भारत-साम्राज्य भारत-सन्तानोंकी सहायतासे ही 
अगरेजलोग चला रहे हैं । यदि हम इस कार्यमें अँगरे ओको मदद 
न दें तो अधिक्ारियोंके लिए यहाँपर यथेच्छाचार-मूलक शासन-कार्य 
अच्छी तरह चलाना कभी सम्भव नहीं होगा। प्रजाकी सहायतापर 
ही शासन-कार्य निर्भर करता है। सरजान सिलीने लिखा हैः-- 

If the feeling of a common nationality began 
to exit there ( in India ) only feebly, if without 
inspiring any active desire to drive out the foreign- 
er, it only created a nation that it was shame- 
ful to assist him in maintaining his dominion, from 
that day almost our Empire would cease to exit 
— For we are not realy conquerors in India and 
we cannot rule her as conquerors if we undertook 
to do so; it is not necessary to enquire whether we 
could succeed, for we should assuredly be ruined 
financially by the more attempt. The Expansion 
of England PP. 227. 34. | 

अर्थात्‌ “भारतमें यदि कभी जातीय भावका अति सामान्य 
रूपसे भी उदय हो जाय, ओर उसी भावसे प्रेरित होकर यदि भारत- 
वासी वैदेशिक शासनकर्तताआंको बाहुबलसे अपने देशसे निकाल 
बाहर करनेकी चेष्टा न कर सिफ साम्राज्य चलानेक्रे काममें उन्हें 
मदुद देना अपने लिए लज्जास्पद कार्य समझ, तो हमारे साम्राज्यका 
अस्तित्व एक दिनमें ही लोप हो जायगा। कारण, असल बात तो 
यह है कि हमने भारतका राज्य कभी तलवारके जोरपर नहीं प्राप्त 
किया है ओर न विजेताके समान वहाँके लोगोंपर राज्य ही कर सकते 
हैं £ यदि हम विजेताके समान यहाँपर राजदण्ड देना आरम्भ कर 
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दे, तो उक्त कार्यमै हम सफल-मनोरथ होंगे या नहीं, इसका विचार 
कंरनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है--ऐसा करनेकी चेष्टा करनेसे 
ही हमारा जितना धन खच होगा, उसीसे हमारा सवनाश .होगा 
इतना ही कहना बहुत है UU 
आजकज अवनतिको सीमापर हमलोग आ पहुँचे हैं fio 
डिगवीने. हिसाब करके दिखाया है कि सन्‌ २१८४० इंस्वीमें भारत 
वासियोंकी दैनिक आय प्रति आदमी सत दो आने थी । १८८३ 
इस्वीमें वह छः पैसे हो गयी । आजकल तो वह तीन पेसे हो गयी 
BI अन्नपूर्णा भारतमाताकी सन्तानकी इससे बढ़कर ओर क्या 
दुहदशा हो सकती है? इसलिए अब उदासीनताका समय नहीं हे । 
च्तमताप्रिय राजपुरुषोंकी कुटिलतासे हमलोग जो अपने न्याय अधि 
कारोसे वञ्चित हुए हैं, उन्हें फिर पानेके लिए अवसर रहते यदि 
उपाय न क्रिया जायगा, तो उसके लिए हमें फिर. सिर. पटक-पटककरं 
पहाताना पड़ेगा | मि० डिगवीने दिखाया था कि अगरेजोंके शोषणसे 
भारतवासियाँका इतना धन-रक्त निकल गया है कि 
. “India.is not far from collapse". - 
अर्थात्‌ “भारतका सवनाश होनेमें अब देर. नहीं है ।" 
कहनेका- सारांश यह कि- प्रकृतिके नियमानुसार भारतमें आन्दो 
लनके विकासंसे स्वतंत्रता देवीकी आगमन-सूचिका आमा धीरे-धीरे 
झलकने लगी । गवनमेण्ठने भी. जब यह देखा कि अब Su देशकी 
काङ्गरेसमँ देशके सञ्च प्रतिनिधियोंकी ही तूती बोलने लगी, तब उसनें 
कांगरेसके कार्योंसे अपना हाथ खींच लिया । पर भारतमाताक्रो गौर 
वान्वित करनेवाले तथा उनके ललाटके तिलकस्वरूप ex लोक 
मान्य .तिलकने.सरकारकी जरा भी परवाह न कर काङ्गरेसद्वारा देशमें 
जागृति पैदा करना शुरू किया। बस यही ug दमनका संच्तिप्त.. 
इतिहास है e D 
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. किसी भी देशकी समृद्धिका सञ्चा पता उस देशके व्यावसायिक 
संगठनसे ही चल चकता है, अर्थात्‌ जिस देशमें वाणिज्य-व्यवसांयकी 
योग्यता जितनी अधिक होगी, वह देश उतना ही अधिक समृद्ध 
ओर सम्पन्न होगा । प्रत्येक देशके वाणिज्य-व्यवसायक्रा निदर्शन 
एकमात्र आयात ओर निर्यातसे होता है, अर्थात्‌ किसी भी देशकी 
व्यावसायिक अवस्थाका पता लगानेके लिए उस देशके आयात ओर 
fata ( आमद ओर रफ्तनी Import and Export) का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 

इस सूत्रके आधारपर वहुधा लोग पूछ बैठते हैं कि समृद्ध देशकी 
पहचान अधिक आयातसे होती है अथवा अधिक निर्यातसे। जिस 
देशमें वाहरसे माल अधिक आता है, उसे समृद्ध देश कह सकते हैं 
अथवा जो देश चाहर माल अधिक भेजता है, उसे समृद्ध देश कह 
सकते हैं। पर चास्तवमें ANA एक भी देशकी समृद्धिके निदर्शक 
नहीं है । उदाहरणाथ इस अभागे भारतको ही ले लीजिये | वतमान 
अवस्थासें यह संसारमै सबसे अधिक माल वाहर भेजता है ओर 
सबसे अधिक माल विदेशांसे मंगाता भी है फिर भी.इप्तकी दरिद्रता 
कहावत हो रही है। . . 
' “तो फिर आयात और fune कोनसी बारीकी है, जिसके 
कारण देशकी वास्तविकं समृद्धिकी जाँच हो सकती है? वह है 
आनेवाजी तथा जानेवाली विविध वस्तुओआँकी अवस्था । जो देश 
बाहर तैयार माल अधिक संख्यासें मेजता है पर कच्चा माल बाहरसे 
अधिक मँगाता है, वह हर तरहसे सुसम्पन्न ओर समृद्ध देश है'। इसके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


rs 


देशकी बात ; २१४ 


प्रतिकूल जो देश अपना कच्चा माल विदेशोमे अधिक भेजता है 
तथा उसके बदले तैयार माल वाहरते अधिक मंगाता है ओर अपनी 
साधारण आवश्यकताको पूरी केरनेके लिए भी घरमें माल तैयार 
नहीं कर सकता, वह देश सदा हीन रहेगा। है 
इस कथनके सारकी प्रामाणिकताके लिए हमें कहीं दूर जानेको 
आवश्यकता नहीं है। भारतके ।पूर्वावर व्यावसायिक अवस्थाका 
दिग्दर्शन तथा उसके आयात ओर निर्यातकी तुलना ही इसके लिए 
पर्याप्त प्रमाण होगी । ; 
अड्गरेजी-राज्यकी छत्र-छायामें आनेके पूच भारतका व्यवसाय 
बहुत उन्नत था। लोहेके व्यापारकी भी यहाँ अच्छी उन्नति थी । घरकी 
माँग पूरी करके अनेक तरहके कल-पुजँ विदेशोंमें भेजे जाते थे। 
माल इतना वारीक॑ ओर उमदा तैयार होता था कि संसारके प्रायः 
सभी देशोंमें इसकी ख्याति थी। दिल्लीकी मीनार जो निखालिस 
लोहोंके खम्भोंका वना है, भारतकी दच्तताका ज्वलन्त उदाहरण है । 
प्रायः दो हजार वर्षोसे उसी तरह खड़ा वह संसारकी आँखोंको 
अपनी ओर खीचता है ओर सबको चकित करता है।. भारतीय 
खनिज-बिमागके उच्च पदाधिकारी मिस्टर बालने लिखा है कि 
“संसारके किसी भी देशमें इस तरहकासामान ( लोहेका खम्भा ) 
तैयार करना कुछ वर्ष पहले असम्भव था और आज भी बहुत कम 
देशोमें तैयार हो सकता है। तोपोंकी ढलाई और फोलादकी तलवार 
विश्व-विख्यात हैं । इन्हींके प्रलोभनमें पड़कर फारसके व्यापारी यहाँ 
आते ओर इन्हें ले जाकर एशिया प्रदेशमें बंचते थे। किसी समय 
इङ्गलैण्डमे भी भारतीय लोहेकी अच्छी खपत थी ।” 
इसीका प्रसाद था कि भारतीय समृद्धिकी ख्याति दिग्दिगन्तमें 
फैल रही थी ओर अनेक विदेशियोंके आक्रमणका कारण हुई । भारः 
तका धन छकड़ोंपर लादकर उसे अपने-अपने देशोंको जिस तरह विदे- 
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शियॉने ढोया है, उस तरहकी ढोआईमें कुबरेरका भण्डार भी खाली 
हो गया होता। पर इसी व्यावसायिक संगठनकी बरकत थी कि 
इस लूद-खसोटका भारतपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। शान्त 
बायुमणडंल हुआ कि भारतने अपनी अवस्था पुनः सुधारी। यही 
अवस्था प्रायः मुगल-साम्राज्यके पतनतक दृष्टिगोचर होती रही । 

भारतकी समृद्धिकी आलोचना करते हुए स्ट्राबोने लिखा है, 
“सोना, चाँदी, हीरा, जवाहर, पन्ना, मोती तथा तरह-तरद्के रेशमी 
कपड़े प्रत्येक घरोंमें देखनेमें आते थे । भारतीय हर तरहके Ud 
दुत्त थे। इईसामसीहकी पहली शाताब्दीमें रोमनगर भारतके मालका 
व्यावसायिक केन्द्र था ।” 

यह तो प्राचीन समयकी बाते हैं। इनकी गाथा यहीँ समाप्तकर 
हम ईस्ट इण्डिया कम्पनीके राजत्वकालमें आते हैं ओर देखते हैं कि 
भारतकी व्यावसायिक उन्नति देखकर अङ्गरेजलोग चकित होते हैं । 

चतुर इंतिहासज्ञ qut लिखा हैः-- भारतकी, समृद्धिकी ख्याति 
ओर उन्नत व्यवसायने ही विदेशियांको आकृष्ट किया । इसके बारीक 
कपड़ोंके लिए व्यवसायी तरह-तरहके कष्ट मेलनेके लिए तैयार थे । 
वेनिस तथा जेनोवा नगरके पतनके बाद पुत्तगाल तथा डचवालोने 
भारतके व्यवसायको अपने, हाथमें लिया ।. अङ्गरेजलोग कब चूकने 
वाले थे, उन्होंने भी ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी स्थापना की ओर 
भारतके साथ व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित किया | महारानी ऐलि 
जवेथने जो फर्मान इन्हें दिया था, उसमें स्पष्ट शब्दोंमें लिखा थाः 
“इस फर्मानद्वारा इष्ट इण्डिया कम्पनीको भारतके साथ व्यवसाय 

` करनेकी आज्ञा दी जाती है न कि बस्तु-विनिमय की” । क्ग्रोंकि उस 

समय इङ्गलैणडमें बहुत कारखाने थे । 

सर हेनरी काटने लिखा है कि १७८७ में ढाकेक्री मलमल ३० 
लाखकी विलायत गयी थी। इसी तरह सर रमेशचन्द्र दत्तने लिखा 
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है कि अनेक तरहके प्रतिवन्धोंके होते,हुए भी १८०४ में केवलमात्र 
क्रेलकत्ता शहरसे प्रायः १४ हजार गाँठ कपड़े संयुक्वराज्य इङ्गलणडको 
भेजे गये थे । इसके वाद ही.इस व्यापारमें कमी होने लगी । १८१६ में 
इसमें फिर एक:ब्रार जवार आया, पर यह ज्वार कणिक था, क्योंकि 
उसके बाद १८२० में. जो भाटा.आया उसका रूप स्थायी रह गया । 
इस समुन्नत : व्यापारको नष्ट करनेके लिए हर तरहकी चेट्टाएँ को 
गयीं ओर उनका परिणाम यह हुआ कि भारतका वाणिञ्य-व्यवसाय 
एकदमसे नष्ट हो गया । जो भारत तैयार माल भेजनेमें किसी समय 
सारे संसारका गुरु हो रहा था, वही भारत अब हर तरहसे पंगु हो 
गया ओर अपना तन ढँकनेके लिये भी विदेशोंका मुँह ताकता है । 
यहापर यह दिखलानेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि भारत 
का यह व्यावसायिक हास किस तरहसे हुआ । क्योंकि इस पुस्तकके 
पिछले परिच्छेदॉमें इसका पूणतः दिग्दशन कराया जा चुका हैः 
यहाँपर केवल हम यह दिखला देना चाहते हैं कि इसका प्रभाव भार- 
तीय व्यवसायपर कैसा पड़ा. तथा भारत अव चिदेशोंपर किस तरह 
निभर रहने लगा है ओर उनसे जो कुछ बनी चीजें लेता है,.उसके 
लिए इसे कितना मूल्य देना पड़ता है। इस समयका ब्योरा बतलाने 
कें पहले आजसे कुछ दिन पहलेके ब्योरेका उल्लेख कर देना भी 
आवश्यक है । अतः सन्‌ १६१४ अर्थात्‌ जर्मन-युद्धके पहलेका विव 
रण दिया जाता है 
१--भोजनकी सामग्री पोण्डमें [.रसद्‌ तथा तेल . १६४६०८9 


भोजनकी सामग्री १६४४१३३० मसाला c ११५४८७५ 
मछली . ' | २०८३३० | चीनी ६६७१२५१ 
फल ओर तरकारी ७५३५८३ | चाय _ १५२४०६ 
अन्न, दाल च आरा १८५५६० | mur आदि . ५११६२३ 
प्रायाव . . १२५१६४२ | झुरती . .. ५०१६३३ 
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२-कच्चा माल तथा पाडमें 
यार साल... ७०३८३८० 

कोयला, कोक तथा खास 
लकड़ी (जल्वानेको) ७१०६२० 
गाद्‌,रेजिनतथातफ़ १७५७६४ 
खाल ओर चमड़ा १०१०६६ 
कन्चांलोहा तथा फोलादू४१६७५ 
तेल २६३४६११ 
बीज, de अआद्के ५३४३१ 
मोम आदि पदाथ १५०६३य 
सूतके सामान १२०४५१० 
लकड़ी ५१५५६० 
फुटकर (o ११४६०७३ 
३--एक्रदमतैयारमाल६६७६६४४३ 
वस्त्र १६६६३८६ 
अस्न-शख्न तथा सैनिक 

सामान २३६७१३ 
गाड़ी बाइसिकल, 

मोटर | 
द्वा दारू 


१४२२६६७ 
७६०५६६६ 


छूरी, कची आदि ४२६११४० | 


रंग तथा रंगके 


`. सामान १५१०६३३ 


देशको बात 
died 


२२४३२३ 


कुसी टेचुल केविनेट ? 

mg ` 
शीशा तथा MAR 
j बतंन १७२८६६७ 
तयोर सिम्ह्राया चमड़ाच : 

समड़ेकासामान २६६६८३ 
मखोनरी तथा पट्टा ५५०८३६७ 
धातु, लोहा ओर | 

फोलाद 
अन्य धातु 


१०९३३२४६ . 
१०१०८०१ 


! कागज बोर्ड तथा 


बिसातबाना १५२४६८२ 
रेके सामान ६६८६७६४ 
सूत तथा धागे. ५०३६००४३ 
फुटकर ( छापनेके 

सामान, तसवीर, साबुन, 
इत्र, छुड़ी कोड़ा बिलके - 
सामान छाता 


आदि ) -३००%५९९३ 


४--फुटकर ( जीते जानवर 


आदि तथा डाकसे 
Sra सामान )१६१६१३४ 


५-सरकारी माल ५३७३३५० 


इस तालिकासे हम देखते हैं कि भारत किसी समय संसारको 
अपना माल देता था, वही अब अपनी आवश्यकतापूर्तिके लिए प्राय 
२६,१६,५७,७६२ पोंडका माल प्रतिबप विदेशासे मंगाता है; ug 
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तालिका १६१४ की है । इसमें प्रायः सभी विदेशी राष्ट्रोंका हिस्सा 
है। सुविधाके लिए यहीं यह बात भी लिख देना उचित होगा कि 
प्रत्येक राष्ट्रॉंका इसमें कितना हिस्सा हैः-- 

नाम देश प्रति सैकड़े नाम देश प्रति des 
युनाइटेड किंगडम ... ६२.८ | ब्रिटिश aasa 
जापान e. २.१ अन्य भाग ,., ७ 
अमेरिका e. ३.४ | जावा e. ५.8 
जर्मनी तथाद्या स्ट्रियाहंगरी १३.६ अन्य मित्रराष्ट्र ... ४.६ 


इस रकमको पूरा करनेके लिए भारतको प्रतिवर्ष इतनेका ही 
कच्चा माल भेजना पड़ता है । भारत जो कुछ माल मेजता है, उसमें 
गल्ला, तेलहन, रुई, सन, पाट, चाय तथा चमडा अधिकांश संख्यामें 
जाता है। 

यहीपर १८३४ से १६१४ तकका प्रत्येक दससाला आमदनी 
ओर रफ्तनीकी औसत निकालकर हम संत्तेपमें यह दिखला देना 
चाहते हैं. कि आरम्भमें भारत कितना आत्म-निर्भर था, विदेशोंका 
कितना कम कजदार था, अपनी आवश्यकता वह किस हृदतक आप 
पूरी कर लेता था तथा अपने उत्पादनको अपने ही घरोंमें रख लेता 
था, पर धीरे-धीरे उसकी अवस्था किस तरह बिगड़ती गयी ओर 


ès 


आज उसे कितने करोड्का कच्चा माल बाहर भेजना पड़ता है । 
भारतका विदेशी व्यापार 


( करोड़ रुपयेमें ) 

"सन्‌ | अमद रफ्तनी 
१८३५ से दस asin औसत ३,७२ २३.७३ 
१८४५ „, 39 È १४.०५ १८.७५ 
१८५५ |; . T » ७.४३ ३६.४३ 
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सन्‌ आमद रफ्तनी 
१८६५ से qu quic siu ४४.७६ ५६.६१ 
१८७५ „; १3 ११ 43.29 ७४.४३६ 
१८८५ 9, I 33 ८३.२६ १०२.६९६ 
१८६५ ,; 39 १३ १०५.७० १३०.६६ 
१६१०-१२ ११ ; १७३.४४ २१७,०८ 
१६१३-१४ २३४.७४ २५६.०६ 


इधर कई वपाँसे दुर्भिक्तने भारतमें अड्डा जमा लिया है। फिर 
हरसाल भारतकी आमदनीसे रफ्तनी अधिके हो रही है। यह बात 
पाउकांको नीचेकी तालिकासे ज्ञात हो जायगी:- 


प्राइवेद आयात 
( voo पॉडमे ) # 


। १ ३२३-२४ 4 ९२३-२ १६२५ २६ १९२६-२७१९६२७-२८ 


CERES प्राइवेट आयात १७०७० १८४६६६ १६६६३३| १७३४१६| १८७४२५ 
सरकारी स्टोस। ७१७६ ५०५४| ७३६८ ७१६८ ८७१६ 
प्राइवेट कोष... ३६१५१| ७४३८३| ४१५५२| ३०६८६ २६११२ 
सरकारी .... ७५ १५ १६३ १६३। ११३३५ 


जोड़ आयात ।२१७,७६१ २६४,४२१/२ १८,६१६।२११,७६३|२३३,५२१. 


कसन्‌ १६२७-२८ में १ पॉड = १३:-रुपयेके था । पिछले वर्षामे १ पॉड़ 
का मूल्य १५) तथा इससे कुछ न्यूनाधिक भी था ओर हमेशा बढ़ा-घटा 
करत! भा । किन्तु इधर लगभग दो वर्ष हुए जबसें चढी व्यवस्थापिका समाने 
"n ` यानी १३०)४ एक पौंडका मूल्य स्थिर किया तवसे यह दर ज्यों-की-त्यों 
है। देख यह दया कबतक रहती हे । 
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प्राइवेट नियोत 


MS COON 
१६२३-२४ १६२४-२५|१६२५-२६ १६२६-२७ १६२७-२८ 


 -————À | m 


'प्राइवेट निर्यात 
दु २६१,६२७२८०,४८६९२८१११३२२२६१०७७ 
FN: 
ROT | | 
कि मंगाकर फिर | 

वाहर भेजा गया) ९,८०६ १०,१३२ ७,८६४| ६,००७ ७,१५७ 
सरकारी स्टोस | १,०६६ १,५५१ १,११३ १,२०४ १,१७६ 
प्राइवेट कोष २१६६६ ३,६८५ २,६३८ १,५०३ १ ३९६९ 


२३६,३३५ 


सरकारी ... दद, १६१ २४२ १५५| ३८३ 
जोड़ निर्यात्‌... ७५,२८७३ ०४, ०५२९ २, १८९२३४, ६४६२५०,०२३ 
भारतीय रफतनी- | | | 

की अधिकता... ५७,४६६ = धिकताः. ५७.४९६ ३०,६३७ ७४,३७३ २३,१८३ १६,४३२ 


अव यह वात सहज ही समभमें आ जायगी, कि आमदसे 
'रफ्तनी सदा अधिक रही है। पर भारतमें एक पैसा भी लौटकर नहीं 
` आया । इसका कारण यह है कि भारतके ऊपर अन्य जो भार हैं, 
- उन्हें भी यह इसी कच्चे मालको भेजकर अदा करता है। बह है 
- विदेशी पूंजी-पतियोका सूद, पॅशन, भारतसचिवके दफ्तरका खर्च 
झर भारतीय विदेशी कम्पनियाँका सालाना नफा । हरसाल भारत- 
को “कितने रुपये सूद, पंशन, होमचार्ज आदिके लिए देने पड़ते हैं, 
इसका वर्णन पीछे किया जा चुका है । इन रुपयोंके अतिरिक्त भारत- 
को पारिश्रमिक हानि भी बहुत ज्यादा सहनी पड़ती है। क्योंकि 
भारत तो अपना वहुशरमार्जित धान्य भेजता है और उसके qeu 
कंघी, शीशा, कलपुर्जा आदि ऐसी चीजें पाता है, जिनके बनानेका 
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२२१ देशकी वात 


परिश्रम, भारत की भेजी हुई चीजोंके पैदा करनेके परिश्रमके सामने 
नहींके वरावर है। इस तरह भारतको दोहरा घाटा सहना पड़ रहा. 
È परिश्रम करते हैं भारतीय ओर मौज उडते हैं विदेशी । हाँ अपने 
रुपयेसेंसे सालाना कुछ सोना-चाँदी भारत अवश्य मँगा लेता है । 
सन्‌ १६१४ के बादसे आजतकके आयातके अंकोंको दिखला देने 
से जनताको इस वातक्रा पता लग जायगा कि इस समय भारतके व्या- 
पारका रुख किस तरफ है ओर उससे क्या आशा की जा सकती है:- - 


( लाख रुपयोम ) 


RR — 0000 
६१३-| १६१८ : - 
नाम seq १६१३-| १६१८-| १६१६ १६२० 


— ——— । — A rn 


सूतीमाल se | ६२१४ | ४१६८ | ५४७२ | ८८५४ 
सूत ओर घागा .... | ४१६ | ८८७ | ४३६ | १३५८ 
लोहा तथा फोलाद्‌ ... | १६०१ | १२४५ | १६३३ | ३१३० 
मशीन तथा पट्टा ` ... | ८२६ | ५८६ | ६५८ | २४०६. 
रेलका सामान ... | १००३ | १०४ | ४५६ | १४१३. 
चीनी ..  ... | १४६६ | १५६१ | २२६६ | १८५० 
मोटरकार,साइकिलआंदिे gga | ३६ | ३६३ | १२३४ 
खोहेके औजार :... | ३६४ | ३२१ | ४३७. ६०८ 
fag, तेल आदि ...| ७४१२ | ३६१ | ६१६ | ४३४ 
कागज्ञ-तथा बोड . ... १५६ | .२७५२ | २३४ | ७३०: 
रेशम कच्चा ओर तेयार | ४३७ | ४७५ | ७७१ | ७२६ 


द्वदारू | २४१ | ४२२ | ३७७ | ५१६ 
शराब .. २० | २९४ | ३३० | ३३७| ४९६० 
रसद... ... "E २४७ १६४ २६१ ३६१. 


नमक ... रेन ८८ | 333 | २१० | २२5 


देशकी बात २२२ 


इस तरह अभीतक भारतसे प्रायः कच्चा माल ही बाहर जाता 
है। और जबतक भारत इस तरह इतने अधिक परिमाणमें कच्चा 
माल विदेशोंको भेजता जायगा, उसकी दशामें किसी तरहका सुधार 
नहीं हो सकता । इसलिए यदि भारतकी दशा सुधारनी है ओर उसे 
समृद्धशाली बनाना है, तो इसके आयात ओर निर्यातमें परिवत्तन या 
उलटफेर करना नितान्त आवश्यक है। किन्तु यह तभी हो सकता 
है, जव भारतवासी जी-जानसे इसके लिए तैयार हो जायें ओर 
कोटथाधीस तथा लच्याधीश व्यापारी दलालीका टुकड़ा छोड़कर 
तरह-तरहके उद्योग-धन्धेमें लग जायें एवं कच्चा माल न AAH पक्का 
माल भेजं। उद्राहरणाथं रुई न भेजकर उसकी वनी हुई चीजें, 
कपड़ा सूत आदि भेज । अब इसके लिए यदि इस बातका विवरण 
दे दिया जाय कि बारहसे कोन-कोनसी वस्तुएँ ओर कितने परिमाणमें 
यहाँ आती हैं तथा किन-किन चीजोंको कितनी मात्रामें भारत बाहर 
भजता है तो इससे लोग अपनी सुविधाके अनुसार प्रत्येक वस्तुकी 
खपत ओर विक्री देखकर देशके काममें भाग लेनेके लिए बहुत कुछ 
अनुभवी वन सकते हैं। अतः सन्‌ १६२७-२८ के आयात-निर्यात 
का# प्रा ब्योरा दिया जाता 8— 


खायात ( Imports ) सन्‌ १६२७-२८ 


| ( हजार रुपयोमें ) 
सूती माल ५८३६८० | अन्यान्य धातुणं ७७१२० 
सूत ओर धागा ६७८३३ | चीनी १४६०५३ 
कश्चो रुई ६७१६० | कल पुज १५६३४७ 


लोहा तथा Rag १८३८४० | खनिज पदार्थ मिट्टीका 
पीतल २३३७३ | तेल आदि १०५१०७ 
» यह ब्योरा प्राइवेट व्यवसायका है । 
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२२३ देशकी बात 
wag ६४०५३ | रासायनिक aega २६४६३ 
मोटरकार साइकिल रङ्ग इत्यादि २६४५३ 
शादि ७६६३३ | रवरकी चीजे २७०८० 
गोहे पीतल आदि की द्वादारू १६८२६ 
बनी चीज ५२४२६ | कपडेकी पोशाके १६४४० 
ऊन ओर ऊनी माल ५३६८० | फल, तरकारी आदि २०२०० 
gå, कैंची आदि साबुन १६१३३ 
झोजार ४४६५३ | रोगन आदि १३८८ 
डाकद्वारा आंयी हुई नमक १७४८० 
चीज ४०२०० | मकानादिफी सामग्री १२९८८०. 
शराब आदि ३६६६३ | बिसाती १५७४६ 
रेशमी माल ३६३६७ | जवाइरात १३४४० 
कच्चा रेशम १४५३३ | अन्नादि २३०४० 
नकली रेशम ५४८८० | first चीज ८०६६ 
रेलका सामान ४७६६३ | कमल, द्वात पंसिल 
मसाला आदि २५७८६ | आदि (stationery) ६१६० 
कागज ३००६७ ८७३३ 
सिगरेट आदि २६१३३ | STGI-NIGITq ७०७६ 
काँच तथा शीरी २४८४० | सरकारी माल ११६२५३ 
नियोत ( Exports ) सन्‌ १६२७-२८ 
( हजार रुपयांमें )। 
«wi ४७७२०० | आटातथा दुूसरेश्रत्न ४२६००० 
सूत धागा . «१४५३ | चाय ३२४८४० 
gam सामान ५३६५४७ | बीज १ २६६६३३ 
जूट कच्चा ३०७२६३ पक्का चमड़ा -६१६३४ 
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देशकी चात 
कच्ची घातुएं 


'खाल र चमड़ा 


लाह, 
ऊन 


ऊनको बनी चीज 


रबर 
तेलहन 
डाकद्वारा 
अफोम 


सरकारी अफीम : 


मोम आदि 

- qag 
मसाला आदि 
काफी 


८: ६५०७: 


८८०६३ 
६६८८० 
४३८०० 

६७३४ 
२५६९०० 
३१४२३ 
२८४६७ 
१६६०७ 
११६१३ 
२४२४० 


` १६५७३ 


८४००० 
२३१८७ 


€q Ta "m 


रङ्ग इत्यादि 


अभ्रक 

चारा, घास भूसा 
इत्यादि 

तम्बाकू 

नारियलको teat 
Sra 

तेल | 

फल, तरकारी 

सन, पार इत्यादि 


२२४ 


१२८०० . 
१६०६७ 
६२८० 


१३६८० 
१०६१३ 


११३७३ , 
७०६३ 
१००४७ 
८०८० - 


चे चोज जो कि मंगा- 
कर फिर बाहर भेन्नी 


गया 


` ६५४४०. 


अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि ऊपर जो सन्‌ १६२७-:८ : 
का आयात pm दिखलाया गया है, उसमें भिन्न-भिन्न -राष्ट्रोका, 


कितना भाग 
` . नामदेश आयात निर्यात : 
-प्रति-सैकड़ा प्रतिं-सेकड़ा 
यूनाइटेड किगडम ४७७. २४:७ 
बेलजियम | ३० ag 
सीलोन ०७. TES 
चीन ` १७ १"४ 
इजिप्ट o3. र १'५ 
"WW ५७... wu. 
जमनी . aam | aukas | Ere 
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२२५ 
| 099 «6: हू; 


नीद्रलेंड 

हांगकाँग 

इटाली 

जापान 

जाचा ओर बोर्निया 
मारिशास 


स्टेटस desde : 


स्विटजरलड 
यूनाइटेड स्टेट्स 
मेसोपोटामिया 
साउथ अफ्रिका 
केनिया 

कनाडा 


पंसिया 
स्पेन 
SEIT 
स्याम 
अन्य देश 


अस्ट्रेलियाओरभ्यूज्ञील ड 


आयात 
प्रति-सैकड़ा 


P 
ff oy’ 


२०७ 


RIB, 


Yo 


e p: 
eov 


o'Q 


०७ न्ट E 


] ' | ००७ e 


०" 


-०°२ 
oto 
४५ ` 


5१५ s 


देशकी वात 


निर्यात 


प्रति-सैकडा 


११२ 


इस प्रकरणमें संच्तिप्त रीतिसे यह दिखलाया जा चुका. कि किसे. 


प्रकार हरसाल भारतकी रफ्तनी अधिक रहते हुए भी उसका दिवाला' 
निकला जा रहा है। अब आले प्रकरणमें पाटकाण यह भलीभाँति 
. समम जायेंगे कि भारतका सत्यानाश करनेके लिए अगरेज सरकार 


“ किस प्रकार अपना एक्सचेंज रूपी ब्रह्मा चलाती 


१५ 
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- एक्सचेञ्ज | | 
अब भारतके उद्योग-धन्धेको चौपट करनेके लिए न तो कारीगरों 


के अँगृठे ही कटवाये जाते हैं ओर न कड़े टेक्स ही लगाये जाते हैं। 
इसका मूल: कारण यह है कि अब भारतमें कोई ऐसी कारीगरी रही 


. नहीं गयी.जिसके लिए पहलेकी-भाँति जघन्य कार्य करनेकी आव- 


श्यकता सरकारको प्रतीत हो । रही धन-शोषणकी बात, WI एक्स- 


चेञ्की ऐसी. g उसने अपनी sz ले सखी है कि उसके: 


रहते किसी प्रकारका प्रत्यत्त अत्याचार करके बदनाम होनेकी उसे 
कुछ भी आवश्यकता नहीं। .. mes 


सबलोग जानते हैं कि सन्‌ १८४२ ईसबीमें चाँदीका भाव कम 


हो जानेसे बट की दर कम हो. गयी थी तथा एक रुपयेका दाम १३ 
पेन्स हो गया था। इसीके बाद भारत-गवर्नमेणटने कायदा बनाकर 


यहाँके रुपयेका दाम १३ पेन्स कर डाला। बट्टेकी यह दर स्थिर. 


करनेसे भारतगवनमेण्टको तो रुपयोंका कुळ सुभीता हो गया, पर 
इससे भारतके किसान ओर कारीगारोंको दरसाल २२ करोड़ रुपयोंसे 
भी कुछ अधिक हानि उठानी पड़ने लगी । 

इस -नयी व्यवस्थासे भारत-गवनमेणटका वार्षिक पाँच करोड़ 
रुपया खच घट गया था। होमचाजमें उसे इरसाल जितने रुपये 
विलायत भेजने पड़ते थे, उससे पाँच करोड़ कम भेजना पड़ने लगा । 


कारण, पहले इस देशसे एक रुपया भेजनेसे इङ्गलेंडके राजपुरुषणण 


१३ पेन्सकी रसीद देते थे; शब नवीन व्यवस्थाके suu वे 


एक रुपया पानेपर १६ पेन्सकी रसीद देने लगे । इस प्रकार होम- | 
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CES देशकी बात 


चाजके खर्चसे भारत गवर्नमेण्टके प्रायः. पाँच करोड़ रुपये हरसाल 
बचने लगे । | 
पर हमारे लिए यह द्यानन्दकी बात नहीं थी । दसरी ओर हानि 
न होकर यदि होमचाज कम हो जाता, तो उससे हमें अवश्य ही 
नन्द होता । पर होमचाजके पाँच करोड़ रुपये बचाने जाकर हम 
२२ करोड़ रुपयाँके चक्करमें पड़ गये उस समय प्रतिबष. इस देशसे 
प्रायः १४० करोड़ रुपयोंका माल विदेश जाता था :। इस मालमें 
अनाज ही अधिक था; इसलिए निगत वाणिज्यके नफे नुकसान 
से भारतके किसात्रोंका ही घना सम्बन्ध था । अब देखिए कि ag को 
दर १६ पेन्स हो जानेके कारण हमारी कितनी हानि.हुई है। मान 
लीजिये कि पहले जो पदाथ .१३ पेन्स दाममें बिदेशी वाजारमें 
बिकता था, . आज भी चह.१३ पेन्समें ही बिकता है। पर पहले | 
„ १३ पेन्सके बदले भारतका किसान. यहाँ एक :रुपया पाता था 
चर अब केवल १३ आने .ही पाता है । :इस प्रकार हर रुपयेमें 
तीन. झानेकी हानि होनेके कारण गेहूँ .चावल आदि oum 
निर्गत वाणिज्यमें हमारे किसानोंकी हरसाल २२: करोड़ रुपयेकी 
हानि होने लगी । : ` 
चाँदीका दाम कम होनेके साथ-साथ :बट्टकीः द्र यदि बराबर 
कम रहृती.तो आज शायद एक रुपयेका मूल्य ११ पेन्स हो जाता! 
ऐसा होनेसे हम आज १३ पेन्सके. मालके . लिए प्रायः १६ आने 
पाते । पत्तान्तरमें १३ पेन्स दामकी बिलायती. वस्तुके : लिए यहाँ 
हमें प्रायः १६ आने देने पड़ते । ऐसा होनेसे सस्ती देशी: चीजाकी 
बिक्री बढ जाती । चाँदीका .दाम -कम होनेके . साथ: विनिमय 
अर्थात बट्टकी दर जितनी ही कम होती जाती, विलायती चीजों 
का दाम उतना ही अधिक दता .ओर देशी कारीगर उनको प्रति 
योगिता करनेका उतना ही अधिक मोका पाते। पर सरकारके 
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विनिमयक्री दर बहुत अधिक ठहरानेके कारण देशी शिल्पी ओर 
« किसान इस स्वाभाविक सुयोगसे बञ्चित किये गये । इससे उन्हें 
बहुत नुकसानी उठानी di p केवल निर्गत बाणिञ्यमें ( Export. 
trade) उन्हें वार्षिक «s mig रुपयोंकी हानि उठानी पड़ती 
थी। इसके सिवाय विदेशी मालका दाम भारतके वाजारोंमें कम 
हो जानेके कारण प्रतियोगितामें ' देशी कारीगरांकी जो भारी नुक- 
सानी हुई है, उसका हिसाब कोन कर सकता है! रुपयेका इस 
प्रकार नकली दाम स्थिर करना सची अर्थ नीतिके अनुकूल कभी 
नहीं कहा जा सकता । . | 
अबतक हमने आयात-नियातद्वारा यह बतानेका प्रयत्न किया कि 
भारतवर्ष किस प्रकार दरिद्र देश बनाया.गया; किस प्रकारसे गोरी 
चमड़ीवालोंने उसका धन लूटा । पर उनके अलावा एक ओर प्रधान 
जरिया है जिसके द्वारा भारतके धनका अत्यधिक अपहरण कर उसका . 
शिल्प ओर वाणिज्य नष्ट किया गया ओर किया जा रहा है । भारत- 
में आङ्गरेजी सरकार एक्सचेञ्जकी भयानक दशा कर समय-समयपर 
उसकी ओट शिकार खेलकर जो धन लूटा करती है, उसे हम व्याव- 
सायिक आलोचनामें देख चुके हैं। सरकारके पास भारतका माल 
सस्ते मूल्यमै खरीदने ओर इङ्गलैणडका माल अच्छी-से-अच्छी कीमत- 
में बेचनेके जिए. एक्सचेञ्ज एक महा अख है। इस अखके द्वारा वह 
बिना रोक टोकके अरबों रुपये विलायत भेज रही है । पर सन्‌ १६१४ 
ओर १५ से यह दशा ओर भी भयानक हो गयी और तबसे उसने 
अपने व्यवसायकी xum लिए भारतीय उद्योग-धन्धोंको और भी 
पनपने. नहीं. दिया । मद्दायुद्धके समय भारत-मन्त्रीकी हुणिङयोंके लिए 
दो करोड़ रुपयेकी स्वीकृति हुई ! पर उस वर्ष चार महीनोंमें व्यापारिक 
दृशाके गिर जानेसे हुणिड्योंकी माँग बहुत कम थी । जब राजनीतिक 
परिस्थिति बदल गयो ओर युद्धकी भयङ्कर अवस्था हो गयी, तब तो 
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व्यापार ढीला पड़ गया और आरतसे विदेशकी सारी पूँजी खींची 
जाने लगी । फिर क्या था ? भारतभन्त्रीकी हुण्डियांका भाव गिर 
गया ओर एक्सचेञ्ञमें गड़बड़ी मच गयी D सरकारने खूब चाल 
खेली । उसने चेम्त्रलेन-कमीशानकी हिदायतके अनुसार काम शुरू 
किया । पहले तो उसने कम-से-कम १००० पोंड एक साथ लेनेवाले 
व्यक्तियों अथवा कारखानोंको इतने पोंड देना बन्द किया; इसके 
बाद गेर-सरकारी व्यक्तियों ओर पुरुषांको एकदम ही वन्द कर 
दिया; जिससे इङ्गलैण्डमै भारतीयोंका स्वण-कोष जो अङ्गरेज 
व्यापारियाँके लिए काममें लाया जाता है--कहीं खाली न हो जाय। 
इसके वाद उसने लूट करनी शुरू की ओर ३ पंसकी दरसे कोंसिल 
eme बचे, जिनकी तादाद १० लाख पोंड प्रति सप्ताह थी ! इसके 
कुछ दिन वाद जब चेन न पड़ी, तब तारद्वारा पोंडोंके हस्तान्तरित 
पत्र बेंचे। कहनेका मतलब यह कि एक वर्षमें उसने ७०७ पोण्डके 
ड्राफ्ट भारतपर बचे । जब हिसाब माँगा गया, तब भारत-सचिवने 
अपना व्यय इस प्रकार बताया:--( १) होम- गवनमेण्टसे वार 
आफिसकी तरफसे भारत-सरकार-द्वारा किये गये व्ययके ८०७ लाख 
पोण्ड मिले । (२) ५०६. लाखके स्थानपर १६ करोड़ पोणंड 


` ` उधार लिये गये। (३) पेपरकरेन्सी-कोषसे १० लाख पोण्ड 


नकद बाकीमें बदले गये । | 

सन्‌ १६१५-१६ के बजटमें भारत-सचिवंका खर्चा.जो निधन 
भारतवषसे लिया जाता है, उसके लिये ७०:१ लाख पोंड स्वीकृत 
किया गया। यद्यपि smi एक्सचेञ्जक्री दशां कमजोर थी. ओर 
४०:६ लाख पौणडके ट्रान्सफर बचे गये थे, किन्तु युद्ध हो रहा था, 
अतः सरकार विजयके लिए भारतीयोको खूब उत्तेजित कर रही थी | 
भारतीयोंको युद्धके उपरान्त उनकी मनोकामना पूर्ण करनेका विश्वास 
देकर उसने को सिल डाफ्टकी माँग खड़ी कर दी । सरकारने आसांनी- 
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से ३० करोड़ रुपयेके डाफ्ट-बंचकर विदेश भेज दिया l- इतनी बड़ी 
“ रकम देनेके बाद भी. :२३ करोड़ रुपयेके व्ययके लिए ओर साथ ही 
vll करोड़ रुपये गेहँफे लिए जरुरत पड़ी, उसने तुरन्त इस धनको 
अपने दुसरे अख पेपरकरेन्सीसे. वसूल किया। इसके उपरान्त 
दूसरे qiu भारत-सचित्रके लिए ५०*१ लाख पाँडकी रकम मंजूर 
हुई । कारण यह था कि भारत-सचिवक्रो होम तथा आस्ट्रॉलियन 
सरकारसे १ करोड़ ८०६ लाखकी रक्रम मिलनेवाली थी, किन्तु 
भारत-सरकारकी बड़ी ही उदार वाणिज्य-नीति होनेके कारण कोन्सिल 
ड्राफ्ट इतने बेच डाले गये कि वह रकम भारत आने ही नहीं पायी 
बल्कि एक करोडका भारतको कजदार बना दिया गया। सरकार 
हिन्दुस्तानके खजानेमें तो यथेष्ठ रकम रखती नहीं ओर जत्र जरूरत 
हुई, तब ड्राफ्टॉसे धन एकत्र कर लेती है। . 
— यह महायुद्ध भारतीय सुद्राओंको हटाकर नोट प्रचलन करनेका « 
समर्थक हुआ | महायुद्धके प्रारम्भ होनेपर भारतीय व्यापार नष्ट हो 
गया; मारवाड़ी दुलाल रच्ताके लिए बहुत दुर राजपूतानेमें अपने- 
अपने घर भाग गये। भारत-सरकारका लंदनमें देना वैसा ही बना 
रहा। उसी समय करेन्सी-कोष ओर सेविंग-बेक्ोंपर लोगोंकी घूम 


हुई l इसी समय . सरकारकी कमजोरीके कारण बम्बई, वर्मा ओर .. 


पंजाबमें कई बैंक फेल हो गये थे। सरकारने महायुद्धके प्रत्येक 
वषमें धातुुद्राके स्थानपर पेपर करेन्सीको प्रचलन बढ़ाया। 
जत्र ऐसी भयावइ स्थिति देखी गयी, तत्र सरकारकी ओरसे 
जाचके लिए एक कमेटीकी नियुक्ति हुई। इस कमेटीने एक्सचेञ्ज 
यानी विलायती हुणडीके सम्बन्धमें. मुख्य सिफारिश यह की कि 
उसका भाव कम-से-कम दो शिलिंग रहे। इस भावसे उसने चाँदी 
की दुर बढ़ा दी। जैसे-जैसे चाँदीका भाव बढ़ता गया, वैसे चैसे 
गवनमेण्ट ऐक्सचेञ्जका भाव बढ़ाती गयी। नीचे दी हुई सूची- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२३१ देशकी बात | 


से पता लगेगा कि किस प्रकार: गवर्नमेणटने ' कब-कब -एक्सचेज्ञका 
भाव SIGTHT-— पक छ ve a 


३ जनवरी १६१७ esso 1. “१ fro ll de 
ने अगस्त ,, Do oo og शि० ६ पेन्स _ 
१२ अप्रेल १६१८ ` us १ शि० ६ पेन्स 
१३ मई १६१६ . .. १ शि० ८ पेन्स 
१२ अगस्त १६१६ c q Rio १० पेन्स 

१५ सितम्बर. . .' ` ««« २ शि० 
२२ नवम्बर ,, e २ शि० २ पेन्स 


Co २२ दिसम्बर , 007 `... २ fro ४ पेन्स 

` इस प्रकार सरकार दिन-पर-दिन एक्सचेञ्जके भावको बढ़ाती 
- गयी । एक्सचेञ्जके इस भावसे भारंतवषकी क्या हानि हुईं, यह हम 
आगे चलकर बतावेंगे । इस कमेटीमें अनेक लोगोंकी गवाहियाँ हुई d 
पर सरकारने उसकी उपेत्ताकर एक ओर ढाई रुपयेका नोट तथा 
निकलकी अठन्नियाँ आदि जारी ही कर दीं। इससे सरकारको खूब 
लाभ हुआ । इन सिक्कोके लाभसे जमा होते हुए बिलायतमें- 


"o. रिजर्व कोषमें नवम्बर १६१६ को ३ करोड़ ७४ लाख ३८ हजार 


३१४ पौण्ड sr थे। इस -एक्सचेज्जक्की दुर्नीतिके कारण अनन 
आदिका: भाव इतना तेज हो गया कि भारतवासी त्राहि-त्राहि करने: 
लगे और उससे आयातकी बड़ी बुरी दशा हुई । महायुद्धके बाद भी 
सरकारने उन्हीं उपायोंका अवलम्बन किया, जिनसे चीजोंका, भूल्य 
बढ्ता ही गया। एक्सचेज्ञकी इस वृद्धिका भारतवासियोंकों यह 
लाभ बताया गंया कि १ शि० ४ पे० के भावमें हिन्दुस्तानसे विला- 
यतको जो ३७॥ करोड़ रुपया अबतक भेजना पड़ता था, उसकी 
जगह २६: करोड़:ही भेजना पड़ेगा। “पर पेपरूकरेन्सीःरिजवमें sir 
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हिन्दुस्तानका रुपया: पौडोंमें . जमा है, उसका २ शि० के . भावसे 


` फिरसे हिसाब लगानेपर उसमें ३८ करोड़ ४० लाखका नुकसान 


चुपकेते spar गया। हिन्दुस्तानियाँको यह यकीन दिलाया 
गया कि यह नुकसान ऊपरके.फ़ायदेसे थोड़े दिनोंमें अर जायगा । 
कमेटीने होमचाजमें जो लाभ. हुआ उसे तो बहुत समझा, पर नुक- 


` सानकी ओर निगाइतक न mL! इससे तो यह साबित हुआ कि 


दोमचाजमें जो १२॥ करोड़का लाभ बताया गया, वह झप्रत्यच्त रूप- 


से भारतवासियोंपर ही टेक्सक्रा - बोझ हुआ । . जितना गवर्नमेएटको d 


लाभ हुआ, [उतना ही रुपया व्यापारियों ओर किसांनोंको अपने 
मालका कम मिला | EL म 

;  सरकारने एक्सचेञ्जक्रा रेट जब बदल दिया ओर .जब वह भारत 
के लिए अदितकर सममा. गया; तब लन्दनके टाइम्सने इस बातको 
स्वीकार किया था कि एक्सचेज्जके: इस भावसे विलायत से हिन्दु- 
स्तानको माल - भेजनेवाले व्यापारियोंका हर तरहसे फायदा होगा। 
पाठक, ये शब्द हमारे . नही, है, sp इङ्गलैएडके उस पत्रके हैं, जो 
सरकारका एक मुख-पत्र है । इस एक्सचेज्लकी नीतिने भारतवासियों- 
को कभी उठने - नहीं दिया ओर अभी भी इसीके बलपर वे लोग 
बाजी मार ले जाते हैं। जब कुछ पुकार की गयी, तब हिन्दुस्ता- 
नियोके आँसू पोछनेके जिए यह कहा गग्रा,कि अजी सारे संसारे 
हि्दुस्तानके कञ्च मालकी माँग, बहुत होगी, इसलिए तुम्हें घबड़ाना 
नहीं चाहिए । -. ; UR | 


a पेपर-करेन्सी-रिजवमें युद्धके पहले यह नियम था कि. पेपर 
ररेन्‍्पी-रिजवमें जो खजाना रहता है, उसमेंसे झधिक-से-अधिक १४ 
करोड़ रुपयेतकके ब्रिटिश टू जरी बिल्स आदि सब तरहके प्रामेसरी: 


नोट रखे जा सकते हैं। पर शानदार गवर्नमेण्टने € नये नये एलान 


` तिकराजञकर .१४ करोड़ रुपयेकी तादादको १२० करोड़ रुपये कर 
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दिये है। सिक्कोंका स्थान कागजी नोटोंने ले लिया। अर्थात्‌ 
नोटोंका प्रचार तिगुना बढ़ गया ।: पहले जो नोट जारी किये जाते 
थे, उनकी जगह करीव ८० फी सदी चाँदी या सोना Rs खखा 
जाता था; पर अत्र करीव आधा ही रढता है । नीचे दी हुई तालिका- 
से पाठकोंको सत्र बातें विशेष रूपसे मालूम हो जायँंगी:-- 


पेपर-करेन्सी-रिजवका व्योरा 


( रुपयांकी तादाद लाखोंमें ) 


कट कफ RT Se ET ET CITT ee: fC काला 


I : | JE 
| कुल sd ` | | m 
E समय, | [जारी ।चाँदी| सोना E E € E 
| bk 


६६१२ |२०५३।३१५६/१४००| ६६१२ | ७८६ 
६१६३ |३२३४ S १४०० ६१६३ | ७७३ 
६७७३ |२३५७२४१६/२०००| ६७७३ | ७०५ 
२६३८ |१९२२।१८६८७/४८४६| ८६३८ | ४३६. 
६६७६ |१०७९२७५२।६१४८| ६६७६ | ३८४ 
१५३४६ |३७३१६|१७४१ ६८५८१५६४६ | ३५८ 
४७४६ 


३१ माच १६१४ 
३१ , १६१५ 

१६१६ 

१६१७ 
T. J r १६ १८ 
` ३१ माचं १६१६ 
३० नवम्बर १६१६१७६६७ ।४७४४।२२७०,९६५३।९७८६६७ 


(इस, तालिकासे विदित होगा कि सन्‌ १६१४, १६१४ ओर 
१६१६ इन तीन सालांमें नोटोंका प्रचार प्रायः वही रहा। पर जब 
महायुद्ध खतम होनेको आया ओर सरकारको सिक्कोंकी आवश्यकता 
पड़ो, तब भारतका भला चाहनेवाली सरकारने नोटोंका प्रचार 
१०६३ लाख रुपयेसे बढ़ाकर ८६३८ लाख रुपयेकी कर दिया । 
इससे पता लगेगा कि मार्च सन्‌ १६९४ से लेकर माच १६१८ तक ' 
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चार वर्षोंमें नोटोंकी संख्या. बढ़ाकर करीब ड्योढ़ी हो गयी ओर 
उसकी रफ्तार जारी ही रही। इस सवा वषमें भारत-सरकारने भारत 
वासियोको खूब नोट दिये ! मार्च १६१८ तक ६६७६ लाख रुपयोंके 
नोट जारो हुए थे किन्तु माच १६१६ में नोटोंकी रकमको. तादाद 
१५३४६ लाख हो गयी यानी एक सालमें डघोढ़ीसे ज्यादा । ३० नव 
म्प्र १६१६ को कुल जारी हुए नोटोंकी रकम १७६६७ लाख थी 
यानी सवा वरषमें करीव दूनी हो गयी । ३१ माच सन्‌ १६१६ तक 
२॥ रुपयेके नोट १८४ लाख रुपयेसे अधिकके ओर १) रुपयेके नोट 
१०५० लाख रुपयेसे अधिकके जारी हो चुके थे। जहाँ सन्‌ १६१४ | 
में १४ करोड़ रुपयेके प्रामेसरी नोट पेपर-करेन्सी-रिजवमें थे, वहीं 
सन्‌ १६१६ में ६६ करोड़ (3 लाख रुपयेके प्रामेसरी नोट हो गये । 
' यह हम ऊपर ही कह चुके हैं कि अव गवर्नमेणटने १९० करोड़ 
रुपयेके प्रामेसरी नोट रखना निश्चय कर लिया है। ओर ऊपरके 
दिये इए अंकोंसे यह भी पता लगेगा कि माच सन १६१४ में पेपर 
करेन्सी रिञवमें कुल जारी होनेवाले नोटोंकी तादादपर चाँदी ओर 
सोना फी सदी ७८४६ था, माच सन्‌ १६१६ में ३५८ ओर नवम्बर 
१६१६ में ४४६ था। सरकारने ४० फी सदी रोकड़ रिञवमें रखना d 
निश्चय किया, जब कि मिस्टर दुलालने ८० फी सदी भारतवांसियां . 
के हितके लिए स्खनेपर जोर दिया। मिस्टर दलालकी यह राय भी 
बहुत ठीक है कि पेपरःकरेन्सीके जो. कागज लंदनमें रखे हैं, उन्हें 
सुत्तांकर उनका सोना-चाँदी मंगाकर पेपर-करेन्सी-रिजव में जम। करना 
चाहिए आर यह कोष भारतमें रहना चाहिए | उसका उपयोग भी . 
भारतवासियाको करने देना चाहिए। ऐसे शान्त समयमें नोटोंकाः 
` इतना प्रचार भारतवासियाँकी सम्पत्तिको लूटना नहीं तो क्या है. 
ऐसे उपायोका. अवलम्बन करना किसी भी तरह ठीक नहीं है। 
मिस्टर दुलाल कहते .है:- £d 
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१ 


It was a case of simply watering the note issue 
to its worst fate by issuing notes without any 
metallic backning. In other words, it was a forced 
loan from the Indian public free 01 interest 

अर्थात्‌ “यह तो बुरी-से-चुरी तरह पानीको तरह नोटोंका प्रचार 
किया गया, यानी नोट तो जारी किये गये पर उसके लिए सोना- 
चाँदी न रखा गया। दूसरे शब्दोंमें: हिन्दुस्तानी लोगोंसे बिना 
ब्याज जबरन कज लिया गया ।” श्रीयुत दलालने आगे वायसरायके 
तारका उल्लख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सन्‌ १६१८ में 
मध्यप्रदेंशमें करेन्सी नोटोंका भाव १६) wo, बंगालमें १४) wo ओर 
बर्मामें १३॥) wo सेकड़ां वटद्टा था। इस बह का भी बड़ा प्रभाव 
पड़े विनां न रहेगा। नोटोंका यह बट्टा भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें फैला 
हुआ था । ऐसी ai पेपर-करेन्सी-रिजवमें इतने अधिक प्रामेसगे 
नोट ओर इतनी कम रोकड़ रखनेसे भारतवासियोंको जो चूसा गया, 
बह पाठक ऊपरके विवरणसे जान सकते हैं । यह हम जानते हैं कि 
गवरतमेंट ओर भारत-मंत्रीने जो इरादा कर जिया है, उससे वे तिल 
भर भी हटनेवाले नहीं हैं । सरकारको प्रजाकी क्या परवाह है ? 
एक्सचेडजके भावसे हिन्दुस्तानी व्यापारियोंकी पूरी-पूरी आफत हे। 
इसमें तो जरा भी सन्देह नहीं कि उससे भारतवषकी रफ्तनीके 
व्यापार ओर यहाँकी कारीगरीके का्मोंको नुकसान हुआ है । एक्स- 
चेञ्जके भावसे विलायतके व्यापारियोंको उन चीजोंमें जो वे हिन्दु 
स्तानको भेजते हैं, पूरा लाभ है ओर उन्हें अनेक प्रकारकी सुविधाएँ 
हैं। इस लड़ाईने वैसे तो सभी देशोंमें रुपयेकी कमी कर दी है 
पर उसमें भारत बेमोत मरा है। करेन्सी-कसेटीने चीजोंके भावका 
एक नकशा दिया है। सन्‌ १६१० में जो निख था वह १०० मान 
लिया गया है । वह तालिक़ा इस प्रकार EA 
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चीजोंके निखंकी तालिका 


विलायतसे Wr | विलायतसे भारतमें हिन्दुस्तानसे feres विलावत्त 
९ lera पदाथोका ' आयी हुईं चीजोंका | जानेनाली चीजोका 
वष a 
RT siaa भाव अधिकतर थोक्रका अधिकतर थोकका 
ओसत भाव Seq भाव 
11 


१०० १०० १०० 
११ ९६ १०७ १०७ 
१९६ | ११२ १०७ ११४ 
88 ११२ १०७ १२१ 
. 88 १३२ १०५ १२६ 
१५ | - १३० १३४ १२२ 
१६ १२० २१० १२८ 
१७ १२० २४० २४ 
१८ १६१ २६५ १५७ 


इससे यह पता लगेगा कि भारतमें खाद्य पदार्थेका आव सन्‌ 
१६१४ में १३२ था ओर १६१८ में १६१ हो गया। इस प्रकार बिला- 
यतसे आयी हुई चीजोंका भाव सन्‌ १६१४ में १०५ और १६१८ में 
२६४ था, ओर यहाँसे विलायत जानेवाली चीजोंका भाव १६१४ में 
१२६ ओर १९१८ में २४७ था l इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि 
विलायतसे आनेवाले मालमें जान-ूझकर बेहद तेजी की गयी । यदि 
एक्स चेञ्जका भाव सरकार वही रखती तो विलायतसे हिन्दुस्तानमें माल 
आना कठिन ही नहीं, एक TERI असम्भव हो जाता | इसी एक्स 
AAR भावकी सुईको घुमाकर सरकार गोरे व्यापारी और कारखानोके 
लिए हिन्दुस्तानक धन बिदेशमें भेजती है। एक्सचेज्जके इस भावसे 
विलायतवालोंकी तिजारतको लाभ हुआ ओर भारतवासियोंको बातों में 
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फुसलाकर उनके आँसू पोंछे गये । एक्सचेञ्जका भाव सरकार किस 
प्रकार बदलती है ओर उससे हमारे देशको नुकसान होता है, इसे 
हमारे पाठक स्पष्ट रूपसे umm लेः--- | 
विलायतसे एक तरहका कपड़ा आता है | .उसी तरहका कपडा 
हिन्दुस्तानका बना ले लीजिए। मान लीजिए पुराने एक्सचेञ्जके 
भावसे विलायती कपड़ेका भाव २) ओर हिन्दुस्तानी कपड़ेका भाव 
१॥) था। जब ठीक वैसा ही माल १॥) में मिलेगा तो २) में कोन 
लेगा । पर एक्सचेञ्जक्की कल जरा इधरसे उधर घुमा देनेसे विला- 
यतवाले उस कपड़ेको १) में बंच सकते हैं ओर नुकसानकी जगह 
फायदा उठा सक्ते हैं। देशी व्यापारियों ओर कारीगरोंको अपने 
मालके दाम कम तो मिलंगे ही, पर विलायतमें जानेवाली रुई, 
जूट, आदि चीजोंका भाव बिलकुल ही गिर जायगा ओर हमारा 
माल बाहर कोड़ीके मोल बिकेगा। इस उदाहरणसे पाठक समझ गये 
होंगे कि इसी एक्सचेञ्ञकी नीतिसे हमारे मालकी यहाँ भी मिट्टी 
खराब ओर वहाँ भी खराब । भारतकी इस शोचनीय दुशामें आव- 
vem पढाथाँका भाव जितना कम रहे उतना ही अच्छा । पर यदि 
भारतवर्ष आजतक भी इस प्रतिद्वन्दिताके जमानेमें इस कुटिलता-पूण 
~ यूरोपीय सभ्यताके धोखेमें आकर इस नीतिको आगे भी धम्म-पूण 
समझता रहेगा, तो यही कहना पढ़ेगा कि व्यापारिक दृष्टिसे भारतवष- 
का शीघ्र ही अधःपतन होनेवाला है ओर साथमें वहाँका रहा-सहा 
धन भी ढोकर विलायत चला जायगा । करेन्सी कमेटीने एक्सचञ्जका 
भाव इस दृष्टिसे विचास्कर निश्चित किया है कि हिन्दुस्तानमें बरा- 
बर चाँदीके सिक्केका ही व्यवहार रखा जाय ओर कभी जरूरत पड़े 
तो थोड़ा-बहुत सोनेके सिक्केपे काम लिया जाय | भारतके लिए तो 
सरकारने सोनेकी जरूरत समभी नहीं ओर जो जरूरत वतायी गयी, 
वह Renia लेन-देनके लिए । क्योंकि विरेशोंके साथ लेन-देन करने- 
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के लिए सोनेके सिक्कांकी ही जरूरत पड़ती है । सरकार भारतीयाके. 


पास सोना रहने देना हानिकारक सममती है, पर वह सरकारी खजा- 
नोंमें और अङ्गरेजोंके पास अवश्य रहना चाहिए । हरशल कमेटीने 
विदेशी व्यापारियोंके लासार्थ नाममात्रके सोनेके सिक्के भारतमें 
रखना उचित सममा । जो:तयी करेन्सी कमेटी वैठी, तो उसने भी 
भारतीय उद्योग ओर ब्यवसायको नष्ट करना अपना इष्ट-साधन 
समझ, एक्सचेञ्जका भाव ब्रद्दाना उचित समभा । तवसे आजतक 
उसने एक्सचेञ्जके भावको ऐसी अनिश्चितता प्रदान की है कि एक्स- 
चेज्ञके सारे. इतिहासमे वैसी कभी नहीं हुई । पहले सोनेकी गिन्नी 
ओर पौण्डके नोटका भाव बराबर था, इसलिए एंक्सचेज्ञका साव. जो: 
१६ पेस था, वह नोटोंमें ही था, पर यह दो शिलिंगका नया भाव 
नोटोंमें नहीं बल्कि सोनामें क्रिया गया इस नये नोट ओर eu 
फक रखकर बड़ी चाल चली गयी । यह विदेशोंकी तिज्ञारतके लाभ- 
के लिए किया गया। क्योंकि भारतमें तो कागजी घोड़े दोड़ते हैं 
ओर विदेशोंका देना सोनेमें होता है। अमेरिकामें सोनेका. लेन-देन 
अधिक है और भारतका जोड़ा उसके साथ मिला दिया गया d 
सबसे अधिक धन भारतसे होम-चार्जजमें वसूल - किया जाता है। 


होमचाजेज रुपयोंकी वह तादाद है जो भारत-सरकार प्रतिवर्ष इङ्ग | 


लेंडको देती है। -भारत-सचिवके दफ्तर आदिका व्यय, भारतीय 
सरकारके फौजी या सिविल कम्मचारियोंका वेतन ओर पेन्शन आदि 
कुज मिलाकर.३ wig रुपये इङ्गलेण्ड भेजने पड़ते ED इसीका 
रुपया विलायती हुरिडयों-कन्सिल बिल या ड्राफ्टके द्वारा जिन्हें 
भारत-सरकार बेचती है-इन्गलेणड पहुँचता है। इसके बाद रिस 
को न्सिल एक दूसग saa है, जिसे भारत-सरकार दिन्दुस्तानके 
व्यापारियाँको भारत-मन्त्रीपर बेचती है, और इससे भारतके पावनेकी 
जो: हालत होती है, उसका पाठक सहजमें अन्दाज कर सकते RS 


| 


' 
] 
* 


| 
| 
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इस रिवर्स कोन्सिलने भारतकी स्थिति बिलकुल भयावह कर दी और 
बड़े घोर आन्दोलनपर बेचना बन्द किया गया। किन्तु अब फिर 
जारी कर दिये गये हें। एक्सचेञ्जको स्थिर रखनेके लिए -भारत-सर- 
कारका उद्देश्य क्या सफल हो गया? हम पूछते हैं कि जनताके विरोध: 
करते रहनेपर भी भारत-सरकारने अबतक उन्हें वंचकर भारतीयोंको 
कोनसा फायदा कराया और एकवार बन्दकर फिर क्यों जारी किये 
गये । fae कोन्सिलका आयात-निर्यातसे ही. नहीं वसत्‌ भारतकी 
आथिक ओर सुद्रावस्थासे भी पूर्ण सम्बन्ध a खिस कौन्सिल 
भारतके लिए सवथा अहितकर है । इसके बेचनेसे भारतको जो हानि 
हुई ओर जो हो रही है, वह भारतीयोंके दुर्भाग्य और गुलामीका 
परिचायक है। कोन्सिल विलके वित्ेचनके पूर्व दो-एक बातें इस 
सम्प्रन्धमें ओर कहनी हैं । एक तो यह कि विरेशियोंके लिए सुवि- 
धाके अनुसार भिन्न-भिन्न नगरोंमें भाव स्थिर नहीं रखा गया, यहाँ” 
तक कि बम्बईमें! भी भाव स्थिर नहीं है । वम्मईमें जब एक्सचेञ्ज १८ 
शि०६, ६, १६ पंस था, तब मद्रासमें १"६--पंस था । स्थान-स्थानपर 
भारतीयोंको लूटनेके लिए चाल चली गयी है। इसके वाइ दस रुपये- 
की गिन्नीका भाव स्थिर किया गया । भाव नियत कर सत्र गिन्नियाँ 
बाजारसे खींच ली गयीं। वाजारमें गिन्नियोंका अभाव हो गया ओर 
जो गिन्नी १०) रुपये की निकाली गयी, उसका बाजार-भाव दस 
रुपया कभी नहीं रहा WX सरकारके लिए वही दर रही | दस रुपये- 
की गिन्नी करनेका अभिप्रायं ही हिन्डुस्तानियाँको नुकसान पहुँचाना 
है । पाठकोंके सुभीतेके लिए दस रुपयेकी fre व्यांपारपर क्या 
असर पड़ता है, उसे वतजानेका हम प्रयत्न करते हैं 
: Wu रुपयेकी गिन्नीसे लाभ उठानेवाला दल--१ अङ्गरेज नोकर, 
२ अङ्गरेज पूँजीपति ओर ३ इङ्गलेण्डके कारखानेवाने । 
१ अङ्गरेज नोकंर-दस रुपयेकी गिन्नी करनेसे 'वायसरायसे 
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लेकर लोटे-से-छोटे अङ्गरेजका Wed एक्सचेज्ञकी qun कारण 
ड्योढा हो गया। : कि aa £ 

२ अङ्गरेज पूँजीपति--यही' हाल व्यापारियाक्रा: है। लड़ाईंके 
समय जो उन्होंने.धन कमाया, उस धनको इङ्गलण्ड भेजनेसें आसानी 
हो गयी । इस गिन्नीसे उनकी आमदनी भी डयोढ़ी दो गयी। यदि 
बे अपना धन. इङ्गलेडकी कम्पनियोंमें लगाव, तो उन्हें उनमें ५० 
प्रति सैकड़ा अधिक घन मिलेगा `. क्‍ 

३ इङ्गेंडके कारखानेवाले--इङ्गलंडके HAN, पैस्ले तथा अन्य 
व्यावसायिक केन्द्रोंका लाभ हानिमें है । क्‍योंकि उनका माल अनाः 


29 यास भारतके अन्दर सस्ता बिकेगा.। वे अत्र १५ रुपयेकी जगह २० 


रुपये कमाते हैं। . FUR : 

हानि उठानेवाला दल- खेतीका काम करनेवाले क्ृषकलोग, 

कच्चा .माल मेजनेवाले भारतीय व्यापारी, कारखानोंके मालिक तथाः 
मेहनती मजदूर लोग ओर नयी मिलोंके खोलनेवाले । 

« ` ` ऐसी दशामें साधारण-से-साधारण व्यक्ति .विचार सकता है कि 


भारतीय कल-कारखानां ओर स्वदेशी उद्योग उनका सामना किस: 


प्रकार कर सकता है । क्योंकि विदेशियांको अपनी चीजोंको सस्ती 
करनेका बहुत ही सुलंभ साधन है । इसके अतिरिक्त खेतीका काम 


करनेवाले कृषकलोग, कच्चा माल भेजनेवाले विदेशी व्यापारी, कार-ः 


खानेके मालिक तथा मेहनती मजदूरलोग बेतरह पिसे जा रहे हैं। इस 

महँगीने उनकी जो दशा कर रखी है--उसे वे ही जानते हैं, जिन्होंने 

एक वार उनकी करुणा-जनक स्थितिपर दृष्टिपात किया है। इस प्रकार 

एक्सचेज्जकी स्थिति अनिश्चित-सी रक्खी गयी । इधर सन्‌ १६२७- 
२८ से एसेम्पलीने पोंडका १३।०)४ रुपया स्थायी भाव कर दिया 

है, पर ऐसा स्थायित्व तो न जाने कितनी बार दियां गया है । अंतः' 
इसका विश्वास ही क्या । सरकारने कभी urere sur दर भारतीयों- 
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के लाभकी दृष्टिसे नहीं सुधारा । अधिकारियोंका कथन है कि उन्होंने 
५ करोड़के रिजव्स कोसिल बेचकर एक्सचेञ्ज स्थिर करनेका प्रयत्न 
किया, किन्तु उन्हें निराश होना पड़ा। ये ५ करोड़ हिन्दुस्ताननें 
७१ करोड़ (? ) में लिये थे ! खूब ! इस प्रकार गरीव भारतका ' धनः 
पानीकी तरह वहाया गया । एक्सचेडजकी ndi भारतका न कभी' 
हित हुआ न होगा। दोमचाजँजसे भी एकं पाईकी बचत होनेकी 
आशा नहीं सम्बन्धर्म श्रीयुक्त गिफिनकी -सम्मति दे देना 
हम आवश्यक सममते हैं। उन्होंने कहा. थाः--“जत्रवक भारतीय 
जनतासे सम्वन्ध है, तबतक्र उसका द्रव्य चाहे कुछ भी हो लन्दनमेँ 
देनेके,लिए सोना उतना ही है । सोनेके ऋणके सम्बन्धमें, जैसा कि 
भारतको देना पड़ता है, क्या भारतकी अथवा उसके समान देशक्री 
अवस्थामें उस देशके प्रति सम्बन्धमें कुछ अन्तर 'प्रड जाताः है, जहाँ; 
सोनेका सिक्क्रा प्रचलित है ? विदेशी ग्राहक एक्संचेद्जकी इस बढ़ 
तीपर भारतीय कृषि ओर व्यापांरकी' SARN: बड़ी: वाधा पढ़ती है।ः 
श्रीयुक्त रालीने भी हमारे इस कथनको पुष्टकर स्पष्ट WU कहा B. 
कि--“यह मेरा विचार है ओर उसे कोई बदल नहीं सकता कि एक्स: 

जकी ऊंची दर भारतीय कृषि ओर व्यापारका अवरोध Suse: 
है ।” यह बात हमारीःगवर्नमेणटको भी मालूम-थी)। उसने १८६७ में: 
एक:गुप्त पत्रमें भारत-मंत्रीको लिखा था, 

"Qn सच्चे हितके खयालसे यह आवश्यक है किः पक्से: 

जको स्थिरं करनेके लिए -१६ du रुपयेकी कीमत होनी चाहिए 1 
यदि किसी प्रकार भी: रुपयेकी दर:इससे ऊँची: हो जायगी, dr इससे 
विशेष भयकी सम्भावना है।” + 

इमः सभी विषयोंपर आलोचनात्मक दृष्टिसे:किचार कर' चुके है 
ओर उससे यह सिद्धः दो चुकाः है कि एक्सचेञ्जेकी ऊ ची दरनेः भारः 
तका.सारा धन'ढोकर इङ्गलेडमें- भर दिया । आरतंचर्षको बंक, जदाज 


१६ 
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शरोर एक्सचे्की ऊँची दरने साहुकारके स्थानपर एक ऋणी देशा 
बना रखा है, जबकि उसका निर्यात प्रतिवप आयातसे अधिक होता 
है। जहाँतक भारतका अन्तर्राष्ट्रीय ऋणीका सम्बन्ध है, तहाँतक 
भारतका कुल-न-कुळ नगद रूपमें लेना ही वाकी रह जाता है, देना 
नहीं; ओर वह भी होमचाज निकाल देनेके वाद । 

आयात ओर होमचाजसे निर्यातकी अधिकता प्रकट करनेवाली 


सुची इस प्रकार है 
| ( सहस्र पोण्डके रूपमें ) 
qq आयात नियांत अ्रषिक्रता 
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१६००-०१ ` QERRE ७१८१२ १७८८३ 
१६०१-०२ ५६१२७ ८३२६३ २४०७६ 
१६०२-०३ ५७२१२ ८६२६४ २९६०५२ 
१६०३-०४ ६१७२८ १०२३४४ ` ३४६१६ 
१६०४-०५ . . ६६६०८ १०५१४८ ३५५४० 
१६०५-०६ . ७४७४२. १०७८६० . ३३१४८ 
१६०६-०9. ७८१६१ ११८०१६ ३६८५८ 
१६०७-०८ "९१०२५ ११८३२३ २७२६८ 
. १६०८-०६ ८५८५२. ^ १०२०६५ १६२४३ 
१६०६-१० " ८१७६५ . १२५२७५ ७४३४४० 
१६१०:११..  , ` ८६१३३ . gallog ५०८६१ 
१६११-१२ ` .; ८६०३9 १५१६६३ ` ५५६५६ 
१६१२-१३ २१११०८६ २१६४१४६: ४३०६० ` 
१६१३-१४ ` १२७५४० ` १६६००५ ` ३८४६५ 
१६१४-१५ `` - -६६६२२१ 5.1 .१२१४५०` .. २४८२६ 
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२४३ देशकी बांते 


सूचीके अंकोंसे विदित होगा कि केवल १६०८-०६ में. बाकीकी 
रकम भारतके प्रतिकूल थो। अब हम भारतकी रोकड़ वाकीकी सूची 
दिखलाएंगे, जिससे रोकड़ बाकीपर अच्छा प्रकाश पड़ता हैः-- :' 


वष रोकड़ वाकी ' रोकड बाकी बढती या 
भारतभ॑ o इंगलेण्डमें घटती ` 
१८६६-१९०० ८४२६ ३३३१ : २,५७४ ` 
१६००-०१ १०५६६ ` ४०९२ १६०० 
१६०१-०२ ११८८० ६६६३ ४६५६ 
१६०२-०३ १२०८२ ५७६८; ३०६८. 
१६०३-०४ ११८७० ७२८५ २६६७ . 
१६०४-०५ १०७५० १०२६३ | ३४५६. 
१६०५-०६ ११७८१ ८४३७ ` २६०२: 
१६०६-०७ १०३२८ ५६०३ १५८६ 
१६०७-०८ . १५८२२ ५७३८ ३०६ ` 
१६०८०६ १०२३६ ८३४५३ ३७३८: 
१६०६-१० १२२६५ १५८१० c ' १०७: 
१६१०-११ . १३५६६७ १८१७४ ३६३३: 
१६११-१२ १२२८० ' २१६४६४ ३६७०” 
१६१२-१३ ` १३५४३ o ११४१६ ३३६१: 
१६१३-१४ १५६०८ १२४७५७' रड 
१६१४-१५ ` १४७१५ : ६१६३. : १६५६: 
१६१५-१६ १२०१५ १२८२४ २६४४ - 


सन्‌ १६०३ से सरकारकी यह नीति रदी है कि यह अपना 

अतिरिक्त द्रव्य इङ्गलेंड सेज देती है ओर वहाँ सोनेके रूपमें रखती 
है। ओर यह इस धोखेकी टट्टीमें किया गया कि एक्सचेज्जकी" 
गति स्थिर रह सके । यह व्यर्थका:बोमा भारतवासियोंपर डाला 
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गया। अपने साधनका दुरुपयोग किया गया। आजकल भारत 
सरकारकी जो दिवालिया हालत हो रही है ओर जो ऋणा-पर-ऋणा 
लेती जा रही है, उसका सम्पूर्ण वणन पाठक आय ओर व्ययमें 
| पर एक्सचेञजकी समस्त पद्धति जिस प्रकार काम कर 
रही है वह कोंसिल बिल ही है। इनसे भारतकी अतिरिक्त आम 
दनीको लंदनमें सोनेके रूपमें परिवर्तित कर दी गयी है, साथ ही 
वहाँसे भारतमें सोना भी नहीं आने दिया जाता । १६१३ के कमी 
शनने इन बार्तोको स्वीकार करते. हुए इन बिलोंको अनावश्यक 
बतलाया है ओर उनके विक्रय परिमाणको : परिमित करनेका निश्चय 
किया है; पर इस अधिक बेचे जानेका कारण विदेशी व्यापारका 
बाहुल्य:है । विदेशी हुणिडयोंके विषयमें “परिमाण तथा होमचाजके 
परिमाणकी सूची पृष्ट २४९ में देखिये। . 
निश्चित परिमाणमें कोंसिल बिल बचनेके ही कारण भारतमें 
सोना आनेमें रुकावट:होती है । सरकार मालरुजारीके प्रत्येक वषके 
प्रारम्भसें यह जानती: है-कि उसे इतना धन .होमचाजके लिये इङ्गलेंड 
भेजना'है। क्योंकि. अङ्गरेजी व्यापारी ओर अपने खचका अन्दाज 
बह पहलेसे लगा लेती है । भारतके लूटनेक्रा सबसे बड़ा साधन सर 
कारके: पास है हीः। : मिस्टर मांटगोमरी : मार्टिन इसी होमचाजपर 
लिखते E fn भारतवर्षसे प्रतिवर्ष. ३०००००० पौंड धन जो. होम 
- चाजक़रे लिये विलायत : भेजा जाता है, : उसके १२ पोंड प्रतिवर्ष 
सैकडेके;चतक्रवृद्धि व्यासे तीसरे quud कितने पोंड होते हैं । यदि 
इस प्रकार .घनका प्रवाह निरन्तर जारी रहे, तो वह भी: 
शीघ्र ही दरिद्र हो जाये । -ऐसी दशामें भारतचर्षपर इसका कितना 
` झुर प्रभाव पड़ेगा. अहाँके” मजदूर दो आना ओर .चार आना 
रोज पाते हैं 
अब हमें पेपर्करेन्सीपर दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता: 
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००० घटाकर 


6 : qi रुपया 
वर्ष (EET! qued | ond हिसाव 
| बिल | (j| से औसत दर . 
qug dez |  पौण्ड 
१८६६-१६००| १६०६६ १६१८६ : १६०६० s 
१६०० ०१ १३३०० १६६२२ : १५६७२ ` 
१६०१-०२ १८५२३६. १६८७७: १५६८७ [ 
१६०२-०३ १८४१६ १७६६७ ` |` ` ' १६००२ ` 
१६०३-०४ २३८५६ १७३६६ |. १६०४६ ^ 
१६०४-०० २७४२५ १८८२७ १६०४५ ` 
१६०५-०६ १५६६३ १७६६६ ` १६.०४२ 
१६०६-०७ ३३४३२ १८३३३ १६०८४ ` 
१६०७.०८ १५३०७ १७७६८ १६०२६. | 
१६०८०६ १३६१५ १८३२३ `| १५६६७: . 
१६०६-१० २७४१६ १८४११ १६०४१ -. 
१६१०-११ २६४६२३ १८००३ १६ ०६० 
१६११-१२ २७०५८ .१८दे३े३ | १६०८३ 
१६१२-१३ २५७५६ १८६८६ १६०५८ 
१६१३-१४ ३१२०० १६४५५ | १६०७० 
१६१४-२५ ७७४८ ^| १६५२५ : १६००४ ` 


दै। गदरके बाद भारत-सरकारकी आर्थिक अवंस्थाके निरीक्षण ओर 
सुधारके लिये जेम्स विल्सन स्पेशल फाइनेन्स मेम्बर नियुक्त किये. 
गये। आपका काम नोटोंका प्रचलन ओर उसकी व्यापकताको' 
बढ़ाना था। उन्होंने पद्ले-पहृल कानपुर, लाहोर, करांची ओर, 
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कालीकटमें इसका प्रचार किया। गदरके वाद सरकारकी स्थिति 
अयपूर्ण थी। वर्षके भिन्न-भिन्न अवसरोंपर दिन्दुस्तानके भिन्न-भिन्न 
स्थानोंमें नकद रुपयोंकी माँग भी भिन्न-मिन्न थी । पर सरकारने 
अपनी कूटनीतिसे काम लिया और नोटोंकी उपयोगितका प्रलोभन 
देकर प्रचार बढ़ाया । पहले-पहल १०), २०), ५०), १००), ५००), 
१०००) और १००००) के नोट चलाये गये थे। लोगांकी दरिद्रता 
ओर उनके साधारण लेनदेनको देखते हुए नोटका प्रचार आरतके 
लिए अहितकर हुआ । उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली गयी । यदि 
बह संरक्षित कोष भारतमें होता ओर भारतीय व्यापारियोंके काममें 
आता, तो. भारतीयोंके लिए एक संतोषकी बात थी । इसके बाद 
पाँच रुपये, ढाई रुपये ओर एक रुपयेके नोट चलाये गये; ओर ये 
नोट सर्वत्र चालू सिक्के बना दिये गये। इन नोटेंके लिए विला- 
यतमें करोड़ रुपया संरक्षित कोष नोटमें रखा गया ओर जैसे-जैसे 
नोट बढ़ते गये, वैसे-चैसे यह धन बढ्ता गया ! Sie सन्‌ १८६० 
के कानूनके अनुसार ८ करोड़ तक रकम बढ़ा दी गयी । किन्तु सन्‌ 
१९०८ से. चाल चली गयी ओर सिक्‍कोंके स्थानपर एक्सचेकर 
ez बांड ओर कोंसिल बिल रखे जाने लगे। अब सरकारको नोट निका 
लनेमें खूब सुविधा हो गयी । महायुद्धके कुछ पहले यह रकम १४ 
. करोड़ हो गयी। सन्‌ १६०५ के ऐक्टके अनुसार संरक्तित IW. जो 
` घातुके सिक्के रखे जाने लगे, उसमें चाँदीके दिन्दुस्तानमें ओर 
` -सोनेके विलायतमें । इसके अनुसार लंदनमें एक पेपर-करेन्सी चेस्ट 
" t. ('सन्दूक ) रखी गयी, . जिसमें ६०००००० पोंड मूल्यका सोना | 
` ` निर्धन आरतसे वहाँ रखनेके लिये भेजा गया । भारतसचिवकी | 
` — sik द्रव्य अवशेषसे ओर १०४५००० पोंड ट्रान्सफर कर दिये गये । 
इस सोनेका परिमाण क्रमशः बढ़ने लगा ओर मह्दायुद्धके एक वष पूव 
३१ मार्च, सन्‌ १६१३ में कुल कोष द्रव्य इस प्रकार विभक्त थाः : 
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करोड़ रुपयेमें-. | 
भारतमें चाँदी © २१६.४५ 
सोना cs 55० RRR 
eae ००० 6X... । 
हुण्डियाँ ००० १४.२०. 
६८०.६७ रुपये 


` यहाँ पर निम्नलिखित झाँकड़ोंका देना भी आवश्यक हैं:-- 


पेपर-करेन्सी-रिजव ( ३० अप्रेल १६२६ )-- 
करोड़ रुपयेमें . . 
चांदीके Rub... ७७,०. PT 


` चांदी EP ७9 

. सोनेके सिक्के ओर सोना २२.३ 

कागजी रुपये ... ४७.१ 

हुरिडयां se. Ro 
जोड़ 


कागजी सिक्कोंको चलते हुए ४० वर्षसे अधिक हो गये ओर 
सन्‌ १८६२ में प्रचलित नोटोंका कुल द्रव्य परिमाण ६६ लाख 


रुपये uri किन्तु ३० वर्ष बाद वह २७१० लाख रुपयेका हो गया । 
'उसके पश्चात उन्नति इस प्रकार हुईः-- Pts क्र 
| करोड़ रुपयोंमें प्रचलनका ओसत - 0 
वर्ष | Gross Net — + Active 
१८६२-६३. २७.१० २३.३३ ` १६.४३. 
१८६३-६४ २८.२६ ^ ROTZ ` ` “ १७.८५ 
१८६६-१६०० ` २७.६६ २३.९७ २१.२७ 
१६००-०१ . ^ GEG ` २४.७३ . २२.०५ 
१६०२-०३ ३३.७४ T २७.३% ` २३.७६ 
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वर्ष Gross - - 
१६०४-०५ 
१६०६-०७ ४५.१४. ` 
१६०८-०६ ४४.५२ ` ` 
१६०६-१० ४६.६६. 
१६१०-११ ----५४:६५ 
१६११-१२ ५७.३७ ` 
१६१२-१३ ` ` ६५,६२ 
१६१३-१४ ६५.५५ ` 
१६१४-१४ ६४.०४ 
१६१५-१६ ६४.१० ` 


" Net 
३२.७६ . .. 


"३२.४६ ` 
"३६.०२ 
४५.३५ 
४६.४८ 


४९६.४६ 
५४,६२ 
५५.६२ 


५६.२८ , 
'&o ३६ 


२४८, 


Active 
२८,२९ 


, ३३.०६३ 


३३.१० 
३०.२१ 
३८.७५ 
8१.८६ 


४५.३६ 
४६.६३ 
. ४५.४३ 
"quu 


किन्तु सन्‌ १६२६ में उसका परिमाण कितना रहा, यह जाननेके 
लिए पाठकगाण पृष्ठ २४६ की तालिकामें हर मासके अन्तका प्रचलन 


सकते है 


हनु १६२६ का इण्डियन टू ड जनल. देखनेसे मालूम होता हे 
कि इससमय भी जारी हुए : नोटोंकी संख्या माच १६२७ से कुछ 


ही अधिक है 


२१ माच सन्‌ '१६१४ के दिन चलाये गये कुल नोटोंकां मूल्य: 
परिमाण ६६ करोड़ रुपये था ओर महायुद्धके dd द्रव्य परिमाण 
८३ करोड़ ४० लाख १७ हजार (So रुपये था जिसमें अंश नोटें- 
का था ।. भारतमें अनिवाय स्थितिको छोड़कर थोड़े मूल्यके नोट 
चलाना. अन्धा अनुकरणं है.ओर भारतीयोंके लिए हानिकारक है.। 
३१ माच सन्‌ १६१४ को कोषगत द्रव्य इस प्रकार था ` 


लन्दुनमें सोनेके सिक्के और सिल० 
: भारतमें "n Cue. 


s ^ 
= . x "< : 
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` सिक्का और चाँदी रिजवं 
[पृष्ठ २४८ को तालिका] ( लाख रुूपयोंमें) : 


jum कितने | भारतमें | seni 


महीना | नोट जारी || चाँदीके | सोनेके | इङ्गं | भारतमें 
सिक और कागज | कागज 
१६२६ | 
अप्रेल १८५१३ | ७७०४ | २२३२ | २१०० | ५७११ 
मई GC १८७०८ | ७८८५ 33 | २१०० | ५७१६ 
जून - १६१४४ | ८३०५ | '' | १०० | ५७२० 
जुलाई ... | १६७४८ | ८८६१ | s» | २१०० | ५७३१ 
अगस्त ... २००५३ | ६१६६ ११ २१०० | ५७३८ 
सितम्बर... | १६६४५ | ६४८६ | n | १४०० | ५७४० 
अक्टूबर ... | १६३७६ , ६६८३ | ५ | १४२० | ५२६० 
RATIT ... | १८६१५ | ६७५२ | =^ १००० | ५१२७ 
दिसम्बर ... ९८११५ | ९५३२ | १५ ४४७ | ४६७७ 
१६२७ | 
जनवरी १८०४७ | ६४४७ | + | ५५७ | ४६७७ 
फरवरो १८२७४ | ६४६४ | ५ | | ५५७ | ४६७७ 
| १८४१३ | 8५९४ माल | RSR SASS EE ५५७ ४८७७ 
लन्दुनमें हुणिडयाँ ४०० 
हिन्दुस्तानमें ru 


इस कोषका इङ्गलैण्डमे रखना ओर सोनेका इन्गलैणडमें भेजना 
तथा वह सोना अङ्गरेज व्यापारियोंको व्यापार करनेके लिए dh 
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देशकी बात २४० 
बिरुद्ध खूब आलोचना हो चुकी है। यह बडी ही कुटिलता है ओर 
भारतके साथ सरासर अन्याय करना दै; भारतको संसारके स्वणके 
अपने भागसे बंचित रखना BO कुछ भी धातुमुद्रा कोष चाहे 
समुचित हो या न दो, यह तो स्पष्ट है कि कागजके सिक्केका कोष 
अपने लक्ष्यसे च्युत हुए विना एक्सचेञ्जको स्थिर स्खनेके काममें 
नहीं लाया जा सकता । 


RN Cd 
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भारतको राष्ट्रीय जागृतिमें बंग-विच्छेद्स बहुत बड़ी सहायता 
मिली । सन्‌ १६०४ ई० के जुलाई महीनेमें शिमलेसे प्रकाशित 
इण्डिया गजटमें भारत-सरकारने बंग-वच्छेद विषयक अपना fur 
रुण सिद्धान्त प्रकाशित कर - जनताको पहले-पहल सूचना दी । उस 
सरकारी सूचनाका अभिप्राय यह थाः-- न 
“बंगाल प्रान्त इतना वड़ा है कि उसके शासन-कायमें अनेक 
तरहकी असुविधाये होती हैं। उन असुविधाओंको दूर करनेके लिए 
सरकार बहुत दिनोंसे पूर्व बंगाल ओर आसामको एक अलग छोटे 
eme अधीन रखनेका विचार कर रही थी । आसाममें चाय आदिके 
व्यापारी उन्नति करनेके लिए भी ऐसा करना सरकार आवश्यक 
सप्रमाती थी । इन सत्र बातोंका विचारकर भारत-सस्क्रारने सन्‌ १६०३ 
के दिसम्बस्में प्रादेशिक सरकारोंसे इस विषयमें उनके मत पूछे Wi 
पहले सोचा , गया था कि छोटा नागपुरका कुछ अंश मध्य:प्रदेशसें 
मिलाने तथा मद्रासके कुछ भाग बंगालमें मिलानेसे अच्छा होगा, 
पर अब वह विचार छोड़ दिया गया है। sh क्योंकि जातिगत ओर 
भांषा-गत पार्थक्यके कारण मद्रासके गवनरने अपने प्रदेशका कुछ 
अंश बङ्गालमें मिलानेसे आपत्ति की । Hn tr 
` "grep तो बंगालके छोटे लाटने ढाका, चटगाँव, बगुड़ा, रगईर, 
पबना और आसामको मिलाकर एक नया विभाग बनानेकी बात कही 
थी; पर भारत सरकारने देखा कि इससे भी नया प्रदेश आवश्यकता: 
नुसार बड़ा नहीं होता, इसलिए आन्तमें स्थिर किया गया कि राज- 
शाही, . दीनाजपुर, जलपाईंगोड़ी, मालदा ओर कूचबिहार भी नये 
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प्रदेशमें मिला दिये जाये । यह नया विभाग बंगाली जातिके वंश, 
जाति ओर भाषा-गत एवं भौगोलिक विभाग-गत सामंजस्यकी ओर 
ध्यान रखकर ही किया गया है। स्थिर किया है कि नये प्रदेशका 
नाम "पूवं बंगाल ओर आसाम? रखा जाय ।......... ढाका इस 
प्रदेशकी राजधानी ओर चटगाँच इसका दूसरा प्रधान नगर होगा । 
इस प्रदेशका परिमाण १ लाख ६ हजार ५ सौ ४० वर्गमील और 
जनसंख्या ३ करोड़ १० लाख होगी। इनमें १ करोड़ ८० लाख 
मुसलमान ओर १ करोड़ ३० लाख हिन्दू होंगे । नये छोटे ned 
अधीन एक व्यवस्थापक सभा तथा एक 'बोर्ड आफ रेविन्यू? रहेगी । 
esee ET हो जानेसे पश्चिमी बंगालका परिमाण १ लाख ४१ हजार 
५'सो ८० वर्गमील ओर जन-संख्या ५ करोड़ ४० लाख ( इनमें ४ 
करोड २० लाख हिन्दू ) रहेगी 7? | 
- यद्यपि ऊपरकी सूचनामें तो सरकारकी कोई कूटनीति नहीं 
दिखायी पड़ती, पर वास्तवमें सरकारका यह कार्य कूरनीतिसे भरा 
हुआ था। कहना नहीं होगा कि उस समय देशमें एकताका भाव 
बढ़ता जा रहा था, ओर लोग, खासकर बंगालके लोग--एक दूसरेको 
अपना भाई समझने लग गये थे। भारत-हिलैषी (!) राजनीतिका- 
चायः लाड कजनको इस बेतरह बढ़ती हुई भारतीय एकतासे ऊङ्करेजी 
साम्राज्यको जड़ हिती हुई दिखायी पड़ी । इसलिए उन्होंने भारतमें 
अपना साम्राज्य दृढ़ करनके लिए एकताका भाव नष्ट करनेचाला 
काय किया । # वंग-विभागके सम्बन्धके सरकारी कागजातोमें स्वयं 
लाड कजनके आसुखकी वाते इस प्रकार पायी जाती हैं:-- - 
` ` + यही वात urn qud up सस्रे उ उसा वात स्टेदूसमेन पत्रके मूतपूर्व अङ्गरेज सम्पादक भी एक गई 
पणापूणे लेखमें जिसी थी। इस लेलमें अधिकारियों उर्से Ms 
जगह आपने लिखा था कि Fd IONS NEN sr 
"Objects ofthe scheme are briefly, first to- 
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. It cannot be for the lasting good of any coun- 
try or any people that public opinion or what 
passes for it should be maunfactured by a compa- 
ratively small number of people at a single centre 
and should be diseminated thence for universal 
adoption, all other views being discouraged or sup- 
pressed...From every point of view it appears to : 
us desirable to encourage the growth of centres of 
independent opinion, local aspirations, local ideas 
and preserve the growing intelligence and enter- 
prise of Bengal from being cramped and stunted: 
by the process of forcing it prematurely into a 
mould of rigid and sterile uniformity. 

इसका अभिप्राय यह है कि “कलकत्ता जैसे um केन्द्रके थोड़ेसे 
शिक्षित. लोगोंके मतानुसार यदि समूचे बंगालके आदमी चल, तो 


destroy the collective power of Bengal people, 
secondly, to overthrow the political ascendency of 
Calentta and thirdly, to foster in East Bengal the 
growth of:mahomedan power which, it is hoped, 
will have the effect of keeping in check-the repidly. 
growing strength of Hindn community." - | | 
अर्थात 'बंग-विभागके उद्देशयका सार ug है कि ( १) बंगाली ज्ञातिको 
संयुक्तशक्तिका नाश करना, (२) कलकुत्तेके राजनीतिक प्राधान्यका उच्छेद _ 
करना ओर ( ३ ) पूर्वशिक्षित समाज द्रुतवर्धन-शील शक्तिका दमन करनेके 


Rm पूवे बंगालमें मुसलमान शक्तिको बढ़ाना . . . 
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उसका फल बंगाल या बंगालीके लिए कभी हितकर नहीं हो सकता । 
सब आदमी एक ही मतपर न चलकर समाजके भिन्न-भिन्न अंशोके 
लोग जिसमें भिन्न-भिन्न मतोंके अनुयायी हों ओर भिन्न-भिन्न मार्गोंसे 
खत्न--जिसमें एक भाषा-भाषी लोगोंमें अनेक मुनियोंके अनेक 
मतोंका अच्छी तरह प्रचार हो सके, . सबलोग जिसमें अपनी-अपनी 
डेढ़ ईटकी मसजिद अलग-अलग बनावं, सबकी उच्चाकांचाएँ ओर 
आदर्श जिसमें एक प्रकारके न होकर भिन्न-भिन्न तरहके हा,-उसकी 
व्यवस्था करना ही सरकार सबसे अधिक आवश्यक सममती है । 
बंगालमें आजकल जैसा ऐक्य देखा जा रहा है, उससे समाजमें 
स्वतंत्र भाव ओर मतकी पुष्टि नहीं होती है, इसलिए ऐसी एकताको 
सरकार दूषणीय समझती है ।” 
इस कुत्सित कायको /रह करनेके लिए बंगालके vil करोड़ 
लोगोंने बहुत यत्र किया । समूचे भारतमें सरकारके इस कार्यकी 
निन्दा हुई, पर सरकारने कुछ भी ध्यान न दिया । अन्ततः सरकार- 
ने बंगालको दो भागोंमें विभक्त करके ही छोड़ा। जो लोग सब 
दिन एक जगह रहते थे, परस्परके सुख-दुःखसे सुखी-दुःखी होते 
थे, लाड कजनके इस आघातसे उनके छिन्न-मित्न होनेकी सम्भा- 
वता दिखायी देने लगी । पाठक पूछ सकते हैं कि बंग-विच्छेदसे 
बंगालियोंका क्या बिगड़ा ? इसलिए उसका उत्तर दे देना आव- 
वश्यक है। बात यह है कि पहले बंगालमें आठ करोड़ आदमी थे । 
इसमें ४ करोड़ २८ लाख आदमियाँकी मातृभाषा बंगला, २ करोड़ 
३५ लाख अधिवासियोंकी हिन्दी तथा बाकी ७५. लाखकी उड़िया. 
थी। सरकारका उद्देश्य बंग-विभागसे ४: करोड़ २८ लाख बंग- 
भाषियोंमेंसे १ करोड़ ७२ लाख. बंगालियोंको. उड़ियों ओर बिहा- 
Raia मिलाकर बाकी २ करोड़ ४६ लाख बंगालियांको आसामियों- 
के साथ मिलानेक्रा था। इस तरह भाषा-विमिन्नताः- होनेके साथ :. 
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दी विद्याभ्यास ओर एकत्र-चासके कारण बढ़ती हुई एकताको घटाने 
का झमिप्राय था । 

बङ्गञचभाग करते समय भारत-सरकारने कहा था कि--आज- 
कल वज्गालके छोटे लाटका काम बहुत ही बढ़ गया है। सरकार 
का यह कहना सच हो या झूठ, पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं 
कि उस समय वङ्गोय व्यवस्थापक सभाका काम कुछ नहीं बढ़ा था। 
बङ्गालकी हाईकोटने काम बढ्नेके कारण कभी भी किसी प्रकारकी 
आपत्ति नहीं की थी, अन्ततः वह कलकत्ताकी हाईकोटके दो भाग 
करनेकी पच्तपाती नहीं थी । इसके पहले कभी किसीने यह भी नहीं 
सुना था कि, "रेविन्यू बोड” समूचे बङ्गालका काम करनेमें असमथ 

गया है । शिक्ता-विभागके डाइरेक्टरने भी काम बढ़ जानेके 
कारण उसके संभालनेमें अपनी असमथता कभी प्रकट नहीं की थी । 
पुलिसके इन्सपेक्टर जेनरलने भी कभी यह नहीं कहा था कि मुभे 
इतना काम करना पड़ता है जितना मनुष्यके किए कभी हो नहीं 
सकता । रजिस्टरीके इन्सपेक्टर जेनरजको भी बहुत अधिक काम 
करनेके कारण लकचा मार जानेक्की बात कभी किंसीने नहीं सुनी 
थी। जेल ओर अस्पतालोंके इन्सपेक्टर जेनरलोंके बारेमें भी यही 
बात कही जा सकती है। इससे यह साफ ही देखा जाता है कि 
बङ्गालके राजपुरुषोंमें सिवाय छोटे लाटके ओर किसी -राजकम्म 
चारीने काम बढ़ जानेके कारण कभी किसी प्रकारका आत्तेप नहीं 
किया था। पर उनका अकेलेका काय्य-भार कम करनेके लिए ४॥ 
करोड़ बङ्गालियोंके प्रतिकारकी उपेच्ताकर बङ्गालके दो टुकड़े करनेकी 
क्या आबश्यकता थी ?--ओर ऐसा करना क्या बुद्धिमानीका काम 
था १ छोटे लाटको मदद mum लिए एक डिप्टी गवनरके बहाल 
करनेहीसे तो सब बखेडा तय ,हो जाता। बङ्गालके जैसे विभाग 
किये गये थे; उससे तो.शासनका व्यय प्रतिवर्ष कम-से-कम १४ लाख 
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रुपये बढ़ गया. था; पर एक डिप्टी गर्वनरके: बहाल करनेसे केवल १ 
लाख २० हजार रुपये अधिक खर्च होता। इससे न: प्रजाको दुःख 
होता, न.सरकारी खच बढ़ता, न ueni बखेड़े ही होते-। अथवा 
बम्बई या मद्रासके समान वङ्गालमें भी गवनर नियुक्त किये जाते 
तो भी इससे कहीं कम : खचमें “काम चल: जाता ओर बंगाली भी 
बहुत खुश हो जाते । वंगालियोंने ये सब प्रस्ताव सरकारके कणंगोचर 
किये थे, पर जाड कर्जन ओर उस. समयके : भारत-सचिव: मिस्टर 
ब्राडरिकने उसंका कुछ भी खयाल न कर इसके दो टुकड़े. कर ही. 
तो डाले ! “बिहार ओर उड़ीसा” तथा “बंगाल ओर आसाम”. इस: 
प्रकारके ब्गालके दो भाग करनेके सिवा छोटे 'लाटने' जिस अधिक 
कामके लिए शिकायत की थी, वह सहजमें कम हो जाता ओर वंग्राली 
भी दुःखी न होते; अथवा एक डिप्टी गवनरके बहाल करनेसे भी 
छोटे लाटका काय्य-भार घट जाता ओर बंगालियोंको भी शिकायत 
करनेका कारण न मिलता ; अथवा मम््रई या मद्रासकी तरह बङ्गालमें 
भी एक गवनर नियुक्त करने तथा उनकी एक प्रबन्धकारिणी सभा 
बना देनेसे थोड़े खचमें वखेडा तय हो जाता ओर: इस प्रदेशके 
अधिवासी बड़े ही खुश होते। पर इन बातोंकी ओर सरकारने जरा 
भी ध्यान न दिया, यद्यपि 'सरकारके इस कार्यका विरोध सारे देशने 
किया । भारतके जितने विद्वान्‌ थे, सबने लाड कर्जनकी तीज आलो- 
चना की । भारतके ब्रिटिश शासनके इतिहासमै इससे पहले. ऐसा 
एक भी अवसर नहीं आया था. जिसपर क्रि वायसरायके कार्यपर 
ऐसी घृणा प्रकट की गयी हो । 

BT कजनक्रो इससे बहुत बुरा मालूम हुआ वे जामेसे बाहर 
हो गये । अब वे यह यत्न.करने लगे कि किस तरहं हिन्दू मुसलानोंमें: 
अनबन हो जाय। "इसके लिए भारत-हितैषी (1) जाड कजननेः 
पूर्वीय बंगालमें आकर मुसलमान्नोंकी बहुत बड़ी-चड़ी सभाएँ की; ओर 
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उनमें यह सन्देशा सुनाया कि बंग-भंग केवल शासनके सुभीतेके ही 
लिए नहीं किया जा रहा है, वरन्‌ इसका एक उद्देश्य मुसलमानोका 
एक नया प्रान्त कायमकर उसमें मुसलमानोंकी प्रधानता ग्खनेक्रा भी 
है। इसका सुसलमानोंके चित्तपर बहुत कुछ असर पड़ा । पर दूर- 
दशी ओर शिक्षित मुसलमान अपने विचारपर ही दृढ़ बने रहे । 

. जो हो, सन्‌ १६०५ की सोलहवीं अक्टूबरका दिन भारतकें 
इतिहासमें सदा अमर रहेगा। इसी दिन बंगाली भाइयोंके मस्तकपर 
बंग-संगका वज्राघात किया गया था। गोस्वामी तुलसीदासने क्या 
ही सच कहा है कि “तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिलै सहाय ।” 
सरकारने वंग-भंग तो किया दूसरे लक्ष्यसे, पर हुआ उसका उलटा d 
सच है “आपन सोची gr नहिं, हरि सोची तत्काल ।” कोन जानता 
था कि SÉ कजनकी कृतिका बुरा असर भारतपर न पड़ेगा ? कोन 
जानता था कि STE कजन जैसे पाशविक कार्यकर्ताका काय भारत- 
के लिए सुन्दर फल देनेत्राला होगा? दैवी प्रेरणा बड़ी ही वलवती 
होती है। लाड कजनने काम तो किया एकता तोड़नेके लिए, पर 
१६ वीं अक्टूवरकी भारतीय एकता संसारके लिए ज्वलन्त उदाहरण 
हो गयी। उस दिन सत्र लोग एक दूसरेसे मिले ओर सरकारकी 
धृष्टताका सबको ज्ञान हुआ । जिस कामको सारा भारतवर्ष रोकनेके 
लिए सत्र तरहका यल्ल करके भी न कर सका था, वह काम; दैवेच्छासे 
बिना किसी विघ्न-चाधाके हो गया--यद्यपि सर्वशकिति-सम्पन्ना अङ्ग- 
रेजी-सरकार कुछ ओर ही करना चाहती थी। भगवान श्रोकृष्णने 
ठीक कहा है, “देवी हां पा गुणमयी मम माया दुरत्यया” । | 


. बंग बिच्छेदका परिणाम t 

बंग-परिच्छेदके बाद बङ्गालियोने निश्चय किया कि अब हमारा 

कत्य यही है कि हम सरकारके उश्द यकी सिद्धि कदापि न होने दें. 
१७ 
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ओर उसे यह ज्ञान करावे कि प्रजाकी रायके विरुद्ध कार्य करनेका 
क्या फल होता है। उस समय बंगालियांने उसी पच्तका अनुसरण 
किया ओर अपनेको सब प्रकारसे राजगृहमें उपेक्षित होते देखकर 
घोषित किया कि ` | 

"sp बंगाली जातिकी कोई भी आपत्ति न सुनकर सरकारने 
बंगालके दो टुकड़े कर दिये, तब हम सब बंगालियोंने भी इस विभाग- 
नीतिके अशुभ परिणामका निवारण करनेके लिए, समूची जातिके 
ध्रस्तित्तकी रच्ता करनेक्रे लिए, अपनी संयुक्त चेष्टाका प्रयोग 
करनेकी आजसे प्रतिज्ञा कर ली है; यही बात आज घोषणाद्वारा 
प्रकाशित की जाती हे; परमात्मा हमें सहायता दे ।” 

' फल यह हुआ कि बंग-भंगने भारतवषको जगा दिया उसे यह 
मालूम हो गया कि साम्राज्य-गर्वान्मत्त नोकरशाही हमारा दुःख- 
सुख कुछ नहीं सुनेगी । उसके राष्ट्रीय वायु-मणडलमें राष्ट्रीय भावोंके 
भाव मंड़राने लगे । सारांश यह कि बंग-भङ्गसे ही देशमें नये युगका 
पदार्पण हुआ । लोकमान्य. तिलक महाराजने भी अपने एक बढ़े 
ही महत्वपूर्ण लेखमें लिखा था कि “बंग-विच्छेदके - समयमें ही 
भारतमें स्वतन्त्रताकी लहरका प्रवेश हुआ है। यह लहर चीनसे 
होकर आयी थी, इसलिए पहले-पहल बंगालमें इसका पहुँचना 
स्वाभाविकःथा ।” hu. | 

“लोगोंके दिलमें लाड कजनके इस कार्यसे तरह-तरहकी भावनाएं 
उत्पन्न होने लगी, अब आंगे-पीछेकी बातोंपर सबलोग “ध्यान देने 
लगे। लोगोंके दिलमें यह बात उत्पन्न हुई कि अङ्गरेजलोग पहले 
यहाँ व्यापारके लिए ही आये थे। इस समय यद्यपि उनके हाथमें 
शासनकी बागडोर आ गयी है, तथापि वे राज्यकी अपेक्ता वाणिज्य 
पर अधिक ध्यान रखते हैं। भारतका शासनाधिकार पाकर जितना 
उनको लाग हुआ है, उसका सोगुना अधिक लाभ हुआ है भारतमें 
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इच्छानुसार व्यापार करनेका सुभीता पानेसे । इसलिए उस वाणिज्य-: 
सें यदि किसी प्रकारकी गड़बड़ी पैदा होजाय तो निश्चय ही शासकों- 
को आँख खुलेंगी ओर वे अपने भारतीय आहकोंको सन्तुष्ट: करनेके. 
लिए सव कुछ करनेको तैयार होगे । यही सोचकर बंगालियोंने बंग- 
विच्छेदका प्रतिकार करनेका सर्वोत्तम माग विलायती वख आदि 
मालका वहिष्कार करना स्थिर किया । इस विषयमें गोखले महाशयने; 
बनारसकी राष्ट्रीय महासभाके अध्यच्तके नाते कहा भी था कि. 
“अमज्गजलसे भी मङ्गलकी उत्पत्ति हुआ करती है । . बंगालमें जो बुरे. ' 
दिन आये हैं, उसका एक शुभ फल इतनेम ही ( बंग-विच्छेदके साढे 
तीन महीनके बाद ही ) दृष्टिगोचर होने लगा है ।” | 

स्वदेशी ओर बहिष्कार उस समय कहाँतक सफल हुआ था, यह्‌ 
बात भी जान लेना आवश्यक है । कलकत्ताके Sequi सन्‌ १६०५ 
सें १६ करोड़ ४० लाख ३० हजार २ सो १ रुपयेका विलायती 
माल झाया था)पर विलायती मालका बंगालमें वहिष्कार x दोनके 
बाद सन्‌ १६०८ में १६ करोड़ २० लाख 5१ हजार ७ रुपयेका ही. 
अर्थात्‌ ३ करोड़ १६ लाख ४६ हजार १६४ रुपयांका माल कम 
आया था । साथ-ही-साथ देशी मिलोंमें वख अधिक बनने लगा । 

सन्‌ १६०२ में ४१ करोड़ २४ लाख ७५ हजार ४५६ गज कपडा. 
भारतमें बना था--पर १६०४ में ४७ करोड़ ७१ लाख २६.हजार ८१० 
गज, १६०६ में १६ करोड़ २५ लाख ७१ हजार ६४६ गज ओर सन्‌ 
१६०८ में ८२ करोड़ ४४ लाख ८६ हजार १६४ गज कपड़ा बनने 
लग गया । इस तरह बंगालमें स्वदेशी और वहिष्कारसे जहाँ सन्‌_ 

# पाठकोंके स्मरण रखना चाहिए कि बंगालके स्वदेशी ओर वहि 
व्कारमें भी लोकमान्य तिलफक़ी शक्ति काम कर रही थी । देशकी सारी 
राष्ट्रीय जागृतिका श्रेय एकमात्र स्वातन्त्र qe सेना तेयार करनेवाले 
स्वगीप लोकमान्य तिलक महाराजको R i 
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१६०७ में समूचे भारत में ४४ करोड़ ३४ लाख ११ हजार रुपयेका 
विलायती कपड़ा आया था, वहाँ सन्‌ १६०८ So में ३५ करोड़ ६ 
लाख, यानी ६ करोड़ २६ लाख रुपयोंका विलायती माल कम आया। 
कपडेके सिवाय . साबुन, चुरुट, दियासलाई, छाता, सिगरेट आदि 
चीजोंकी भी आमदनी बहुत कम हो गयी थी। ये सारी चीज उस 
समय ` वङ्गालमें ही अधिक खपती थीं। क्‍योंकि पहले-पहल बङ्गा- 
लियोंसें अङ्गरेजी शिच्ताका प्रचार अधिक होनेके कारण वे पूरा 
` साहिबाना ठाट रखने लग गये थे d | 

इस तरह स्वदेशीका अख धारणकर विदेशी मालका वहिष्कार 
करना देशमें शुरू हुआ । कई अंशोंमें सफलता भी इस काममें हुई । 
पर देशके युवक समाजको इस उपायसे भी सन्तोष नहीं हुआ । इस- 
लिए इस: कार्यकी सफलताके लिए उसने उस समय भारतीय उच्चा- 
दर्शके विपरीत कुछ पाश्चात्य मागाँका अवलम्बन किया । यह मार्ग 
प्रायः वही था, जिसका अवलम्बन रूसके कान्तिकारियोंने जारके 
भयङ्कर अत्याचारांसे व्याकुल होकर किया था । कुछ लोग हमारे उन 
भाइयोंके ऋंतिकारक कामोंकी घोर निन्दा करते हैं ओर उन्हें हेय 
दृष्टिसे देखते हैं। हम भी मानते हैँ कि उनके वे कार्य असामयिक 
E RE हम यह कदापि माननेक्रे लिए तैयार नहीं कि उनका वह कार्य 
नन्दनीय था, इसलिए वे घृणाके पात्र हैं। उनलोगोंने काम अच्छा 
किया या बुरा, यह बात पीछे विचारनेकी B; क्योंकि इस पर विचार 
` करनेके पूण अधिकारी हम और आप नहीं हैं। परमात्माकी इस 
STER ओर अप्रमेय सरष्टिमें अमङ्गलमें मङ्गल ओर ARAN अमङ्गल, 
अशुभ शुभ ओर शुभमें अशुभ, अच्छेमें बुरा और gui अच्छापन 
छिपा हुआ है । कोन काय किस समय केसा कहा जा सकता हे, जब- 
तक हम उस पर सूचम विचार करने योग्य होकर विचार न करें तब- 
तक हम उसके प्रकृत निर्णायक नहीं हो संकते। इसलिए यद्यपि स्थूल 
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विचारसे उनका काम बुरा था, तथापि जब . उन नवयुवकोंने देशकी 
स्वाधीनताके लिए अपने प्राणोंको हथेलियांपर रखकर. वह काम 
किया, तब केसे कहा जा सकता है कि उन्होंने वह काम बुरा किया १ 
इसलिए यह मानना पड़ेगा कि उनसे वेसा काम करानेमें भी दैवेच्छा 
थी । हम तो उन्हें और उनके कामांको सच्चा देशसेवक ओर सच्ची 
देशसेवा ही कहेंगे,--चाहे वे कुछ भी क्यों न हों ? बमकांडोंसे होने- 
चाले परिणामोंको ऋन्तिकारक नहीं जानते थे, सो वात नहीं है-। 
स्वयं ऋरान्तिकारियोंके प्रधान बाबू वारीन्द्रकुमार घोषने मेजिस्ट्र टके 
सामने बयान देते समय कहा था कि-वड़े लाट जङ्गी लाट.आदि 
उच्चाधिकारियाँको मारनेकी मेरी इच्छा थी। अवश्य ही हमें यह 
भरोसा नहीं था कि इस प्रकारकी हत्याओंसे हमारा देश स्वाधीन हो 
जायगा, तथापि कुछ-कुछ तो इसलिए करते थे कि लोगाँकी ऐसी ही 
इच्छा हमने समझी थी, ओर कुछ इसलिए कि ऐंसी'हत्याओंके होने" 
से लोग साहसी होंगे ओर मरना सीखेंगे ।” पाठक्रगण ! क्रान्ति- 
कारियोंके हृदयका चित्र वारीन्द्र वावूके वाक्योंमें ऊपर चित्रित हे । 
इसको देखकर स्वयं ही अच्छे ओर quer निर्णय कर लीजिये | 
अब हम अति संच्तेपमें ्न्तिकारी दलवाले अपने भाइयोंके हालका 
भी दिग्दर्शन करा देना आवश्यक समते हैं । 

ऊपर हम कह आये हैं कि बंग-विच्छेद्के कारण देशके अशा- 
न्ति-सागरमें तरह-तरहके उपद्रवांका होना प्रारम्भ हो गया था। 
तद्नुसार ही अपना दुःख हंटानेके लिए बंगालमें एक SB RUN 
दल भी उत्पन्न हुआ । ऋन्तिकारी' दलके प्रमुख चेता श्रीयुक्त 
बारीन्द्र बाबुने भी इस बातक्रो स्वीकार किया है कि बङ्ग-विच्छेदके 
कारण ही ऐसे उपायोंका अवलम्बन किया गया था। बमवाले 
मुकद्दमेमें मैजिस्ट्‌टके सामने वारीन्द्र वावूके कदे हुए शब्दोंको 
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` .. “मंगालके दो टुकड़े होनेपर ओर खासकर जब धूम-घामसे अख- 
'बारोंक्री गिरफ्तारी होने लगी, तवसे हम बम आदिसे काम लेनेकी 
“बात सोचने लगे । जहाँ कहीं, हम संस्थाके लिए रुपये माँगने ञाते 
थे, हमें सलाह मिलती थी किं बम आदि वनाओ । लोग कहते थे 
“कि हमारी जातिपर सख्ती को गयी हे, अतः उसका बदला लेनेका 
प्रबन्ध करो । हमें अनुभव हुआ कि यही हमारी जातिकी निष्कपट 
कामना हे, इसलिए हम उसके प्रबन्धमें लग गये D" 
ऊपरके आअवतरणसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कान्तिकारक दुलके 
उत्पन्न होनेका मूल कारण गवनमेणटकी अदृरदर्शिता ही थी। यदि 
लाड कर्जनने समझ-बूझकर अनताकी प्रार्थनापर ध्यान दिया होता, 
'तो सम्भवतः भारतवासियोंके दिलमें यह भाव कभी भी उदयन 
होता । लाड कज॑नकी बुद्धिमानीसे जो यह मण्डली स्थापित हुई 
थी, वह बराबर अपना काम गुप्त रीतिसे करने लगी । उसे जब 
धनकी जरूरत पड़ती थी, तब वह माँगकर आपना काम निकाजती 
- थी। गुप्त मण्डलीको काम करते वर्षों बीत गये, पर सरकारको 
कुछ भी पता न चला। अपना काम गुह्य रखनेपर मण्डली पूरा 
(ध्यान रखती थी । वारीन्द्र बाबूने अपने बयानमें कहा था कि-- डेढ़ 
१४-१४ आदमी संग्रह किये ओर उनको लेकर सन्‌ 
१६०७ के आरम्भसे काम शुरू किया । मण्डलीमें बहुत ही सोच 
समझकर आदमी भरती किये जाते थे ।” जिसपर जग भी सन्देह 
होता था, सुना गया है कि वह इसलिए मार डाला जाता था कि 
जिसमें यह गुप्तभेद किसीको मालूम न हो । 

. तारीख ३० अप्रेल १६०८ के झुजफ्फरपुरवाले बमकांड 
( Bomb outrage ) से इस मण्डलीका भेद खुला । इस काणडसे 
दो निरपराध यूरोपियन महिलाओंके प्राण गये थे। वास्तवमें बम 
फंक्रनेबालोंका विचार कलकत्ताके जिला मेजिस्ट्रट मि० किंग्सफोर्ड- 
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को मारनेका था। उसी गाड़ीमें इन दोनों महिलाओंके रहनेके कारण ' 
किंससफोर्डके बदले ये ही बमका शिकार बनीं । इस काण्डके दो 
दिन वाद इसी काणडमें दो नवयुवक्र पकड़े गये। अपराध स्वीकार 
करनेपर एकको तो फाँसी दी गयी ओर दूसरे अभियुक्तने गिर- 
फ्तारीके समय ही आत्म-हत्या कर ली। इस घटनाके बाद चारों 
ओर जोरसे गहरी सनसनी फैली । ता० २ मईको इसी काण्डके 
सम्बन्धमें पुलिसने कलकत्तामें तलाशी लेकर बम. डिनामाइट, भभ- 
कानेकी चीज, पिकरिक तेजाब, क्लोराइड ओर पोटाश आदि आपत्ति- 
जनक AA प्राप्य कीं । फिर क्या था, धड़ाघड़ गिरफ्तारियाँ होने 
लगी sa समय अपराधी ओर निरपराधीकी पहचान बिलकुल 
ही नहीं रखी जाती थी । श्रीयुक्त अरविन्द घोष जैसे शान्तिप्रिय 
सज्जन भी पकड़कर जेलोंमें बन्द किये गये । इन अभियुक्तोंके साथ 
सरकार बड़ा ही कड़ा बर्ताव करती थी | सरकारके उन अमानुषिक 
बर्तावोंका स्मरण करनेपर दिल भर आता है। देशबन्धु चित्तरंजन- 
दासने इस pred अभियुक्तोंकी ओरसे पैरवी की थी, यहाँतक कि 
श्रीयुक्त अरविन्द्घोषको उन्होंने ही फाँसीकी सजासे मुक्त कराया 
था। वह समय ऐसा था कि कोई वकील या बैरिष्टर किसी अमियुक्त- 
की ओरसे पैरवी करनेके लिए खड़ा होना स्वीकार नहीं करता था । 
पश्चात्‌ बढ़े-बड़े अफसरोंको मारनेके लिए ओर भी कई घटनाएँ 
हुई । छोटे लाट साहबको मारनेके लिए खड्डपुरम॑ बम जमाया 
जाना, एलेन साहब और कुस्टियाके पाद्रीको गोली मारना, कलकत्ता- 
के ग्रे स्ीटमें बमसे चार आदमियोंका घायल होना आदि | यह 
षड्यन्त्र अलीपुरके बमकेसके नामसे प्रसिद्ध था। इस काणडमें कितने 
ही निरपराधी तो फाँसीपर लटका दिये गये अ ही आजन्म 
सजा भोगनेके लिए कालेपानी ठेल दिये गये p जिनमेंसे कितने ही 
` आज भी जेलमें पड़े सड़ रहे हैं। | | 
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, इस अभियोगमें लोकमान्य तिलक . महाराजको भी सरकारने 
' अपना शिक्रार वनाया | झुजफ्फरपुरके बमकाण्डका वर्णन पीछे किया 
जा चुका है। इस सम्बन्धमे भारतके आराध्य देव लोकमान्य तिलक 
के प्रसिद्ध पत्र 'केसरी' में बड़े ही महत्त्वपूर्ण कई लेख निकले थे । 
उन लेखोंमें रूस आदि देशोंके उदाहरणोंसे यह दिखलाया गया था 
कि प्रजामतकी अवहेलना कर दमन-नीतिके जोरसे किस प्रकारका 
ऋन्तिकारक दल पैदा होता है। उनमें. यह भी दिखलाया गया था 
कि इन कामोंकी पूरी जिम्मेदारी नोकरशाहीकी अत्याचार-पूण नी ति- 
पर है । बस इस बातपर लोकमान्य राज-विद्रोहके अपराधमें गिरफ्तार 
कर लिये गये । बम्बईसें उनपर मुकदमा चलाया गया । लोकमान्यने 
एक सप्ताहतक बड़ी ही योग्यता ओर प्रगाढ़ विद्वत्तासे अपनी पेरी 
आप की I sas सम्त्रन्थी अगाध ज्ञान देखकर बड़े-बड़े 
वकील ओर हाईकोटके जजतक दंग रह गये। आपने अपने बचावमें 
कानूनोंका जो स्पष्टीकरण किया था, वह कानूनके इतिहासमें अमर 
रहेगा । किसी अफसरका यह साहस नहीं हो सकता, जो लोकमान्य 
के निरन्तर एक सप्ताहतक दिये हुए बयान और तर्कको पढ़कर उन्हें 
दोषी प्रमाणित कर सके |. : 
किन्तु वहाँ तो सरकार इससे पहले ही लोक्रमान्यपर वकऋ-दृष्टि 
लगाये बैठी थी लोकमान्यकी निदोषितापर कुछ भी ध्यान न दिया 
गया ओर छः वर्षके ENS द्वीपान्तरवासका दण्ड. सुना दिया। स्मरण 
रखना चाहिए कि यके इस मुकहसेमें जो जूरी बेठी थी, उसमें 
सात अङ्गरेज ओर दो हिन्दुस्तानी थे। दोनों हिन्दुस्तानियोंने लोक- 
मान्यको निदोष वतलाया था। उस समय लोकमान्यके मुकदमेका 
फसला सुननेके लिए पचासों हजार आदमी प्रतिदिन कोर्टके सामने 
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दिनभर जमा रहते थे। पर सरकारने लोकमान्यक्की लोकप्रियतापर 
कुछ भी ध्यान न दिया । आपका फेसला जनताको धोका देकर दस 
बज सातको सुनाया जाकर रात-ही-रात आप माणडलेके - लिए खाना 
कर दिये गये । साकी खबर मिलते ही भारतवर्षके कोने-कोनेमें हड़- 
ताल हुई । बम्त्रईमे लगातार सांत दिनतक हड़ताल रही | माण्डलेके 
जेलमें आपसे रस्सी वटनेका काम लिया जाता था। जिस लोकमान्य 
की अद्वितीय विद्वत्ता देखकर सारा संसार विस्मित होता था, जो 
लोकमान्य देशभकितिके ज्वलन्त उदाहरण थे, उनसे रस्सी बँटानेका 
काम अङ्गरेजी सरकारने लिया था। क्या कोई भी भारतीय इसे कभी 
भूल सकता है ? इस तरह भारतके कितने लाल तो व्यर्थ सताये गये 
ओर कितने ही जानसे मार डाले गये । इस बातको बारीन्द्र बाबूने 
भी अपने स्पष्ट वयानमें कहा था,--“इतना साफ बयान मैं इसलिए 
दे रहा हूँ कि सरकारने वहुतसे निरपराध आदमियाँको मरवा डाला 
है । इसलिए अब जिसमें निरपगाधियोंकी रच्ता हो। क्‍योंकि इस 
काणडके खास अपराधी हमलोग हैं ।” 

उस समय धीरे-धीरे प्रकृतिके नियमानुसार यह समूचे भारतमें 
फैल गया । eA भी लाड हार्डिज्ञके ऊपर वम फक्रा गया । 
उसमें भी इसी तरहकी सजाएँ दी गयीं । लाह्दोरके भाई परमानन्द 
के.चचेरे भाई श्री बालसुकुन्द, . बसन्तकुमार, मास्टर अमीरचन्द 
तथा अवधबिहारी आदि भी: इसी अभियोगमें फाँसीपर लटकाये 
गये । श्रीयुक्त बालमुकुन्द सहर्ष फाँसीपर चढ़ गये sq पूवज 
श्रीयुक्त मतिदास भी ओरंगजेबकी आज्ञासे आरेसे चीर डाले गये 
थे ।...श्रीयुक्त बालमुकुन्दुका विवाह अनुपम. सुन्दरी श्रीमती. राम- 
रखी देवीके साथ हुए एक वष भी न बीतने पाया था कि वे पकड़ 
लिये गये । उनके पकड़े जानेफे बाद उनकी eap धर्मपल्नीने फिर 
कभी पलङ्गपर पाँव नहीं रखा ओर प्राणपतिे फाँसी पाते ही आपने 
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प्राण त्याग दिये |. “आयं गजट? में यही घटना प्रकाशित हुई 
थी । उसे हम यहाँ उद्घृत कर देते हैं। उससे पाठकोंको सारी 
बात ज्ञात हो जायेगी; l 


ददनाक सची कहानी 


"कूल खिला था। बुलबुल उसकी खूबसूरत ओर मुलायम 
पेंखड़ियोंकों छृछूकर गाती थी। गुलचीं आया; बुलबुल: Sv 
मारे उड़ी ओर फूलके इदगिदं चक्कर लगाने लगी। शुलचींने 
निहायत देरहमीसे फूल तोड़ लिया । उंसकी पखड़ियोंकों भी अल-.- 
अलग करके टोकरेमें फक दिया। बुलबुल चीखी-चिल्लायी, पर 
बेसूद । आखिर बुलबुल बेहोश होकर गिर पड़ी ओर फूलके पास 
ही तड़प-तड़पकर मर गयी। - ॒ | 

गर्मीके दिन थे । वह जेलमें थे, में घरमें थी । छः महीनेसे में 
किसी घडीकी इन्तिजारमे थी । लोग कहते थे, तू बावली न बन, 
वे छूट जायँगे ओर आ जायँगे । में कहती थी, वह दिन कब आवेगा, 
वह सूरज कब नमूदार होगा, वह रात कब खतम होगी--वह शुभ 
घड़ी किस वकत झावेगी ? . 

मैंने दिल्ली काहेको कभी देखी थी.। लेकिन वह दिल्लीमें ही 
रखे गये थे। वहीं मुकहमा चल रहा था। में वहाँ पहुँची । देखा 
जेलकी कोठरियां बड़ी भयानक हैं. ओर उन dg कोठरियोंके अन्दर 
सावन भादोंकी गर्मियोंमें उनको दिनरात वहीं रहना पड़ता है । मैंने 
पूछा, क्या चारपाई मिलती है ? 

कहने लगे,- केसी पगली है ! भला यहाँ चारपाईका 
क्या काम ? | | 
में--तो फिर सोते काहेपर हो ? 
बह--एक कम्बल जमीनपर बिछाकर सो रहता हूँ । 
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में अपने घर वापस आयी । रातको लोग खुली छतोंपर चार- 
पाइयाँ बिछ्लाक्रर सोये, में सबसे नीचेकी कोटरोमें घुस गयी । एक 
'कम्त्रल जमीनपर विछ्ठाया ओर उसपर लेट गयी । मच्छर भनभनाने 
लगे । वे कानोंके इदंगिद चक्कर लगाते थे। ऐसा मालूम होता था 
कि समन दे रहे हैं ओर कह रहे हैं कि--“नादान ! क्या ऐसी 
कोठरियोंमें गर्मीके दिनोंमें कम्बलके ऊपर नींद आया करती है १? 
में उठ बैठी। भररोखेमेंसे चन्द्रमाकी किरणं झा रही थीं। मैंने 
झुक्रक्र उसे देखा ओर पूछा, क्यों चमकने वाले ! क्या तू उनके 
कमरेमें भी चमकता है ? क्या तू देखता है कि वह भी रात इसी 
तरह जागते ओर करवटे' बदलते काट देते हैं ? 

चन्द्रमाकी ओर बार-बार देखनेपर भी मुझे कोई उत्तर नहीं 
मित्रा। में फिर लेट गयी । मच्छरोंने मेश शरीर काट-काटकर 
फोड़ा बना दिया । अगली रात मच्छर मुझ अबलापर निस्सहाय 
ओर दीन पाकर आक्रमण कर चुंके थे कि अचानक मेरी सहेली 
झा गयी । कहने लगी,--“क्या मरनेपर कमर बाँध ली १? मैंने 
कहा--“सें भला काहेको मरूँगी ।” उसने कहा “ये ढंग तो मरनेके 
ही हैं ।” मैंने कहा--“क्या जो इस तरह सोते हैं........-सददेलीने 
बात काटकर कहा,--“हाँ-हाँ मर तो जाते ही हैं ।” 

मेरी आँखें तर हो गयीं। आँसू टपक पढ़े । सहेली दंग रह 
गयी, अपने आपको कोसने लगी । मैंने कहा, किसीका कोई दोष 
नहीं ! मेरे भाग्य फूट चुके हैं । वे जेलमें जिस तरह सोते हैं, तो 
क्या उसी तरह में न सोऊ ! | 

अब फिर मुझे उनको देखनेकी अनुमति मिली। फिर में दिल्ली 
पहुँची । अबकी हाल पूछा तो कहने लगे, हम एक ही समय खाना 
पते हैं। मैंने कहा, रोटी कैसी दोती है! उन्होंने रोटीका ढुकड़ा 
मुझे दे दिया। उसे मैं लेती आयी । देखा, उसमें चने भी है, गेहूँ 
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भी हैं ओर भी कुछ चीजें मिली हुई हैं। GI भो घर पहुँचकर 
उसी तरहका अनाज बनाया, पीसा, रोटी पकायी ओर एक वक्त 
खाकर दूसरी बेला पानीपर विता दिया। इसी तरह कई महीने वीत 
गये । मुकदमा लगातार होता रहा । आखिर एक दिन जव कि 
सें अपनी कोठरीमें बैठी उनक्रा चिन्तन कर रही थी, वाहरसे Um 
आवाज आयी! मेरा कलेजा जोस्जोरसे उछलने लगा। मेरे 
माथेपर पसीना आ गया। दिलको थामे में वाहर आयी । वाहर 
आकर देखा, वे इनका नाम लेकर बातें कर रही थीं,--“फाँसीका 
हुक्म--फाँसी का हुक्म हो गया !” 

. ` उनको आखिरी यार देखनेके लिए में फिर दिल्ली पहुँची । उसी 
जेलमें, जहाँ जवानोंकी जवानियाँ खतम कर दी जाती हैं; जहाँ 
नम ओर नाजुक पंखड़ियोंको मसल दिया जाता है; मैं भी वहीं 
पहुंची । दर्शन किये। दिल कहता था, कुछ वाते कर लें । ओठ 
कहते थे, हमारे अन्दर हरकत करनेकी ताकत नहीं दे। हाँ इतनेमें 
उनके जब हिले ओर आवाज आयी,--प्राणप्यारी ! संसार असार 
है! जो आया है, उसे अवश्य ही एक-न-एक दिन जाना होगा ! 
कोई किसीका साथी नहीं ! अपने आपको सौभाग्यवती समझो कि 

में 1 लिए अपनी आहुति दे रहा हूँ । 
मेरे कानोंने इस आवाजको सुना और आँखोने छमछम आँसू 
वरसाने शुरू कर दिये। वास्थार आँसुओंको रोकती थी कि जी भर- 
कर देख तो लू; लेकिन वे रुकते ही न थे। अगले रोज हृबनसामग्री 
इकट्ठी को गयी । लोग कहने लगे, आज उनका अन्त्येष्टि संस्कार 
होगा । मैंने कहा, यह अच्छा मोका मिलेगा, में उनसे अब मिलाप 
करूंगी। लेकिन थोड़ी ही.देरके बाद सःजोग वापस आ गये और 
कदने लगे कि लाश नहींमिलती p. | 
: फिर क्या हुआ, में आगे बयान नहीं कर सकती । आज पन्द्रह 
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दिनसे में व्रत हुँ ओर अब वह घड़ी, करीव झा रही है जब मेरा 
मनोरथ पूरा हो जायगा ।” | | 
इतना कहकर देवी चुप हो गयी । आँखोंसे आँसुओंकी धारा वहने 
लगी । दिलमें दद होने लगा; देवीने फिर अनाजका एक दानां भी 
नहीं खाया ओर पानीका एक घूँटतक नहीं पिया । पन्द्रह दिन छोड़ 
अठारह दिन इसी तरह निराहार बीत गये। एक जगहपर बैठकर उसका 
ध्यान लगाये हुए, जिसपर उसका ध्यान टिकता था, देवीने तपस्या 
की । अन्ततः एक दिन जब कि आकाश बिलकुल .स्वच्छ था, 
सूर्य भगवान अपने पूण तेजसे संसारको आलोकित कर रहे थे, 
लोग अपने-अपने काममें लगे हुए थे, देवी अपनी जगहसे उठी ।. 
स्वयं ही स्वच्छ ज लायी, स्नान किया ओर शुद्ध वस्न पहनकर 
फिर पहली जगहपर लेट गयी । कहने लगी,-- प्यारे बहुत दिनतक 
परीक्षा ले चुके ! आज तो दामन न छोइगी! अब जुद्या न हो 
सकूंगी ! यह कहा ओर प्राण खींचकर छोड़ दिये। लोग कहने 
लगे--“भाई बालमुकुन्दकी धर्मपत्नी सती हो गयी । मैंने कहा गुलपर 
बुलबुल निसार हो गयी। यह बनावट नहीं असलीयत है, कहानी 
नहीं हकीकत है I» 
` प्रेमी पाठकगण, बमके PEN eme कजनकी कृपासे ऊपरकी : 
हृदय फाड्नेवाजी घटनाकी तरह बहुतसी भिन्न-भिन्न तरहको हृदयः 
को चीर देनेवाली खुदीराम बोस, कन्दाईलाल दत्त आदिकी घटनाएँ 
हुई हैं। यदि प्रजाकी प्रार्थनाका तिरस्कार न किया गया होता, तो 
ये घटनाएँ अवश्य ही कभी न होतीं । किन्तु ईश्वर जो कुछ करता 
है, वह अच्छेहीके लिए। इसलिए हमें तो लाड कजनका परम 
कृतज्ञ ही होना चाहिए। यदि eme कजनको बंग-विच्छेद करनेकी 
कृपा न हुई होती, तो देशमें कभी भीथ्इतनी जागृति पैदा न होती । 
इसी घटनाद्वारा इश्वरको देशको जगाना था, इसलिए उसे जगा 
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कर फिर शासकोंकी इच्छामें परिवर्तन 'कर उन्होंने इस झगडेको | 
शान्त भी करा दिया । 
` जब नौकरशाही देशमें फेनी हुई घोर अशान्ति से तंग आगयी, 
तब उसके कान खड़ हुए । अन्तमें जाड हार्डिञ्जने बंगालके नेताआँसे 
कहा कि आपलोग देशक्री बढ़ती हुई अशान्ति रोक, शीघ्र ही इस 
भागड़ेको मिटानेका में प्रयल्न करूँगा । इसके बाद १२ जून सन्‌ १६११ 
So को बंगाल प्रान्तकी ओरसे लाड हार्ड. महदोदयकी सेवामें एक 
मेमोरियल भेजा गया । उन्हें यह ठीक अचा कि बंग-अँग रह कर 
दिया जाय । दिल्लो-दरबारका समय बिलकुल ही निकट था । श्रीमान्‌ 
पञ्चम जाजंका अभिषेक्रोत्सव होनेवाला था, अतएव श्रीमान्‌ सञ्नाट्‌- 
` के ही कर-कमलोंसे बंग-भंग रह करनेकी आज्ञा निकलवाना विशेष 
उचित समभा गया । 
यहाँपर, एक बातका उल्लेख करना ओर आवश्यक प्रतीत होता. 
& । जिस समय श्रीमान्‌ पञ्चम जाज भारतमें प्रिन्स होकर आये थे, 
उस समय यहाँ वंग-विच्छेदका आन्दोलन खूब जोरांपर था । समा- 
चार-पत्रोंमें खूब धूम मची हुईं थी । एक दिन श्रीमान्‌ प्रिन्सके प्राइवेट 
सेक्र टरीने “अमृतबाजार-पत्रिक्रा” का एक अंक प्रिन्सके पढ्नेके. 
लिए उनके कमरेमें रख दिया । प्रिन्स इसके पहले “ इङ्गलिशमेन ” 
आदि अद्ध सरकारी पत्रोंका अवलोकन कर चुके थे। जब उन्होंने 
असृतबाजार-पत्रिक्रा पढ़ो तो इंसमें उन पत्रॉंसे बंग-भंगके सम्बन्धमें 
कुछ ओर दी बातें मालूम हुई । अन्तमें आपने आपने प्राइवेट AF- 
टरीसे अम्तबाजार-पत्रिकाके सम्पादक वयोवृद्ध बाबू मोतीलाल 
घोषसे मिलन्नेको इच्छा प्रकट की । प्रिन्सके सेक्र टरीसे बाबूमोती- 
लाल घोषक्रा पहलेहीसे परिचय था। प्रिंसकी आज्ञासे मोती बाबू 
बुलाये गये । आज्ञा पाते ही क्षप सहष प्रिन्ससे मिले । बाबू मोती- 
लाल घोषके पाणिडत्यसे सारा संसार भली-भाँति परिचित है। 
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आपने बड़ी ही मामिक भाषामें बंग:विच्छेदका सारा भीतरी रहस्य 
प्रिन्सको समा दिया । आपकी बातोंसे श्रीमान्‌ प्रिन्स बहुत ही 
प्रसन्न हुए ओर पूण स्वागत करते हुए कहा कि में आपकी सारी बातं 
इङ्गलेण्ड पहुँचकर अपने पिता ( सप्तम एडवड ) को सुनाऊंगा। 
कहा जा सकता है कि स्वर्गीय बा० मोतीलाल घोषका श्रीमान्‌ पञ्चम- 
जार्जसे जो उक्त सम्मिलन हुआ था बंग-विच्छेदको रद्द करानेमें 
उसका भी कम प्रभाव नहीं पड़ा था । 

उपयु क्त कारणोंसे दिल्ली दरवारके अन्तमें श्रीमान्‌ सम्राट्ने 
बंग-विच्छेद रद करनेकी घोषणा की । समूचे भारतने श्रीमान्‌ सम्नाटू. 
की यह घोषणा सुनकर हृदयसे धन्यवाद दिया । इस तरह बंग-विच्छेद 
तो रह हो गया, पर नोकरशाहीकी गलतीसे देशके अगणित लाल . 
विकराल कालके गालमें अवच्छिन्न हो गये । 
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सामाजिक नियम या कानूनसे नहीं, व्यावहारिक्र नियमंसे भी 
नहीं, हमारा लक्ष्य यहाँपर राज्यके कानूनोंसे है । आतः सर्व प्रथम यह 
जाननेकी आवश्यकता है कि राज्य कया है। कुछ मनुष्योंका समूह 
जिन्होंने अपनी स्वतन्त्र प्रशासे अनेक तग्हकी सुविधाओंके लिए 
एकमें मिलकर रहना तथा कुछ मियमॉमें वध जाना स्वीकार कर लिया 
है, उसीको राज्य कहते हैं । इस'वातसे-यह व्यक्त होता है कि हम- 
«eitis अपनी स्वतन्त्रताका नियंत्रित किया जाना स्वीकार कर लिया 
है ओर नियन्त्रण किसी साध्यके लिए साधक रूप है । अर्थात्‌ राज्य- 
को शासन करनेका कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है, वल्कि वह 
कुछ स्वतन्त्र लोगोंका एक समूह है, जिनके अधिकारमें सार्वजनिक 
कार्मोके सञ्चालनका अधिक्रार सौंप दिया जाता है। इसलिए जितने 
भी कानून बनाये जायं, सब्रकी जाँच ऊपरकी परिभाषाके अनुसार 
ही होनी चाहिए । 
वास्तवमें कानून यो नियम बनानेका अभिप्राय क्या है ? कानून- 
निर्माणका अभिप्राय है, गज्यके अन्तर्गत प्रजाके आचरणको निय- 
मित करना, ओर उद्दणडाचरणियोंको दण्ड देना। दूसरे शब्दोंमें यों 
कह सकते हैं कि इन नियमोंके द्वाग हमें विदित होता है कि सभ्य 
समाजमें हमारे क्या अधिकार हैँ। इन नियमों या कानूनोंके सम्प्रन्धमें 
प्रोफेसर सिजविक्रने कडा है कि,-- इन नियमोमें व्यवस्थापक तथा 
सरकारी नियतप्रजा की mpeg कामना हो। आधुनिक सभ्य 
राष्द्ोके नियमका यही आधार है ।” 
इस आधारपर भारतमें प्रचलित नियमोंकी तुलना करके हम 
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देखते हं. कि यहाँके कानून ऊपरकी शर्तकी पूर्ति नहीं करते । श्रीयुक्त 


विजयराघवाचायने लिखा है कि--“साधारण कानूनोंके ओर पाल- 
मेणटके चन्द कानूनों के अतिरिक्त सभी कानूनोंका निर्माण नोकर- 


शाद्दीकी स्वच्छन्द वुद्धिसे होता है; चाहे वह्‌ कानून हो, विधान हो 


या हुक्मनामा हो । कोई भी सभ्य समाज इन्हें ( भारतमें प्रचलित 
कानूनको ) कानून नहीं कह सकता। न तो इनका निर्माण ही प्रजाके 


प्रतिनिधियोंद्वारा हुआ है ओर न प्रजामतका इनमें आभास.ही है। 


सारांश यह है कि इस देशमें सार्वजनिक नियमोंका सवथा अभाव है ।” 

अव हमें यह देखना है कि भारतमें ऐसा विपरीत काय क्यों किया 
जाता है । साधारण व्यक्ति-विशेषके लिए तो यह वात लागू हो सकती 
है कि वह विना किसी स्वार्थके स्वभांवानुसार भी विपरीत काय कर 
सकता है; पर आधुनिक शासनमें,-जिसमें समष्टिप्रधानता है,-- 
यह नियम लागू नहीं हो सकता । वात यह है कि इस प्रकारके विप- 
रीत कार्यसे अङ्गरेजोंका मनोथं पूण होता है। इस पुस्तकमें यह 


भली-भाँति दिखलाया जा चुका हे कि अङ्गरेजलोग इस देशंमें घेन- . 
की लालचसे ही शासन कर रहे हैं। क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि 


दूसरेका अधिकार रहनेसे हम स्वच्छन्दता-पूवक न तो व्यापार ही कर 


सकेंगे और न व्यापार करनेंकी इतनी सुविधाएँ ही हमारे लिए रहेंगी D 


इप्तीसे वे हमेशा अपने स्तार्थमें तत्पर रहते है r 
यातो इष्ट इण्डिया कम्पनीके समयसे ही अङ्गरेज शासकगण 


कहते कुछ ओर करते कुछ आ रहे हैं, ओर न्याय-अन्यायका बिना: 


विचार किये ही भारतीयोंके साथ दुर्व्यवहार करते आ रहे हैं, पर 

जबसे भारतमें राष्ट्रीय जागृति आरम्भ हुई, USU तो इनके कुत्सित 

कार्योंकी कुछ गिनती ही नहीं रह गयो ज्यों-ज्यों भारतमें स्वतन्त्रता- 

का भाव पेदा होने लगा, त्यों-त्यों ये लोग उसके कुचलनेके लिए 

नये-नये कानूनोंकी रचना करने लगे। सन्देश बिना किसी पुष्ट 
१८ 
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प्रमाणके किसीको गिरफ्तार कर लेना, अभियोगके पहले हवालातमें . 
बन्द रखना, किसीके मकानमें जबर्दस्ती घुस जाना आदि उन्हीं 
कानूनोंके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । भारतीय शासनन्निधानमें जनताकी 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका इस. प्रकार अपहरण कर लिया गया है कि 
कोई भी भारतवासी बिना किसी कारणके भी गिरफ्तार कर लिया जाता 
है ओर सरकारी कर्मचारीके अपर्याप्त प्रमाण ही पर्याप्त मानकर 
जेलमें gw दिया जाता है। यह-बात आजकल रातदिन आँखोंके 
सामने गुजर रही है इसके अतिरिक्त निम्न-लिखित ओर भी ऐसे 
कानून हैं, जिनके द्वारा: प्रबन्धक-विभाग स्वच्छन्दता-पूर्वक किसी 
भी व्यक्तिको गिरफ्तार कर लेता हेः ::.:: 

बङ्गाल _ रेगुलेशन' (3) १८१८ के. प्रारभ्भमें लिखा है कि 
चु कि राष्ट्रकी स्थितिके कारण कभी-कभी इस वातकी आवश्यकता 
होती है:कि उन व्यक्तियोंकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण कर ली 
जाय ओर उन्हें बन्धनमें रखा जाय, जिनके ऊपर अभियोग चलाने-., 
के यथेष्ट प्रमाण न दों या किसी कारणसे उनपर. अभियोग चलाना. 

अनुचित, या असम्भव हो ।” मद्रास रेगुलेशन (२ ) १८१६ और. 
` बम्बई रेगुलेशन; ( २५). १८२७ का. रचनारम्भ भी प्रायः इन्हीं: 
'- शब्दोंमें हुआ है। इन तीनों. रेगुलेशनोंमें यह भी लिखा है कि; 
“ केवल गिरफ्तारीके कारणासे दी:.राजनीतिक कैदी गिरफ्तार करके 
उस :्रान्तके अन्तगत किसी भी स्थान--किला या जेल--में बन्द 
क्रिया जा सकता है |”. इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि गिरफ्तार हुए 
व्यक्तिको अपने छुटकारेके लिए कोई भी यत्न नहीं है । इन कानूनों- 
द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका अपहरण कर लेनेसे. हमलोगांका जीवन 
बिलकुल sa TRE पड़ा हुआ है। हमलोग बिना कुछ कारण बताये 
ही जेलमें हू स दिये जाते है ओर कुछ सुनायी नहीं की जाती ।: पक- 
डूनेबाले या मुकहमा. चलानेवाले सरकारी कर्मचारियोंको सरकारने 
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इतनी आजादी दे दी है कि वे दुश्मनीके कारण झूठा अभियोग 
लगा हसें गिरफ्तार कर लेते हें, किन्तु हमलोग उनका एक बाल भी 
बाँका नहीं कर सकते । 2 Vos 
पर इङ्गलेंडके अधिवासियोंकी व्यक्तिगत. स्वतन्त्रताका जग भी 
अपहरण नहीं किया गया है । वहाँपर बिना किसी कानूनी कार्यवाडी-' 
के न तो कोई किसीको जेल दे सकता है, न गिरफ्तार कर सकता है 
ओर-न उस समयतक किसी तरहकी शारीरिक या मानसिक यन्त्रणा 
ही दे सकता हैे,--जबतक कि उसकां : अभियोग प्रमाणित-न हो" 
जाय । यदि कोई नाइक गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो वह 
उसके ऊपर खुली अदालतमें अभियोग चला सकता है ओर “ हैदि- 
यस कार्प्स ऐक्ट ” के द्वारा छूट सकता l वहाँपर एक ही नियम 
सरकारी कर्मचारी ओर जनता दोनोंके लिए है, अर्थात्‌ किसीपर hal 
आभियोग लगानेपर सरकारी कर्मचारी भी उसी प्रकार दण्डसे दण्डित' 
किये जाते हैं, जिस प्रकार अभियोग प्रमाणित होनेपर जनता दंडितको 
जाती है। पर भारतमें इससे विपरीत है। प्रो०डिसीने लिखा है कि. 
“जहाँपर इस तरहकी स्त्रच्छन्द्ता ur आत्म-निणय; है, वहाँ: 
थोड़ी बहुत मनमानी भी हो. सकती है ओर जहाँ मनमानी होती By 
वह चाहे राजसत्ता हो या प्रजासत्ता, कानूनन सुरक्तित नहीं रह सकती |. 
भारतके जालिम कानूनोंमें यही दोष है।” आंगे चलकर आपने ओर 
भी कहा है.कि;--“यद्यपि भारतमें फ्रान्स आदि राष्ट्रोकी भाँति विधा: 
यक नियम नहीं बने हैं तथापि अधिकांश. सरकारी नोकर साधारण 
प्रचलित कानूनोंके प्रयोगसे बरी हैं । अर्थात्‌ जों नियम प्रजापर लागू: 
हैं, वे उन्नपर नहीं लग. सकते 1" P] " ॥ 
अदालतोंमें जो धींगाधींगी है, उसके सम्बन्धमें इतना ही कहना - 
पर्याप्त होगा कि सरकार पहलेहीसे अभियुक्तका फैसला सोच 
लेती है।: गोरोंके साथ भिन्न qui है, भारतीयोंके साथ भिन्न। 
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सिरोलवाले मामलेका विलायतमें फैसला हो जानेपर जव लोकमान्य 
तिलक भारत आये, तब उन्होंने भी कहा था कि, “सिरोलके मामले- 
में जो फैसला विलायतमें सुफे सुनाया गया, उससे मुझे! एक नया 
अनुभव हुआ है । वह अनुभव यह g कि अभीतक तो में यह 
समझता था कि किसी भारतीय ओर अङ्गरेजके बीच मामला चलने 
पर सिफ भारतमें अन्याय पच्चपात किया जा सकता है, पर अब 
मेरी यह eg धारणा हो गयी कि विलायतमें भी भारतीयोंके साथ 
न्याय नहीं किया जा सकता ।? 
: साधारण कानूनमें सरकारके अविश्वासका पहला नमूना १८५७ 
का स्टेट अफेन्स ऐक्ट' है। इस विधानमें लिखा है कि,--“यदि 
किसी प्रान्तकी सरकारने यह सूचित किया कि उसके शासनके भीतर. 
अमुक जिलेके लोगोंने बलवा किया है, तो उस प्रान्तकी सरकारको 
यह्‌ अधिकार होगा कि वह उन सब लोगोंपर अभियोग चलानेके 
लिए-जिनका बलवेसे सम्बन्ध सूचित हो--एक कमीशन अदालत 
बैठावे । प्रान्तीय सरकारं उस अदालतको यह भी अधिकार दे देगी: 
कि वह उन अभियुक्तोंका विचार बिना असेसरोंकी सहायंताके करे 
ओर उस झदालतके विचार अन्तिम विचार हों......किन्तु यह 
नियम यूरोपमें उत्पन्न या न्रिदिशप्रजा तथा उनकी सन्तिके लिए 
लागू, नहीं होगा b" इसके सित्रा १६०८ का 'क्रिमिनल ला एमेण्ड- 
मेंट Ux ओर १६१६ का अनाकिकल और रिवोल्यूशनरी क्राइम्स 
| इनका सार यह है कि जिस समय मेजिस्ट ट अमियुक्त- 
AT रहा Ma समय im विशेष आज्ञा 
भयुक्त उपस्थित रह सकता है, न उसकी ओरसे 
ओर कोई पैरवी करनेवाला ही इजलासमें जा सकता है । 
` इस समय प्रस यो छापाखानोंके द्वारा ही सारे देशोंमें प्रचारका 
काम हो रहा है। भारतमें भी यही बात है। इसलिए सरकारने 
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इसका भी गला घांटे विना नहीं छोड़ा। इस सम्बन्धमें 'पहला 
कानून सन्‌ १८६७ में बना था। इसका नाम था 'प्रेस ऐण्ड रजि- 
स्टू शन आफ बुक्स ऐक्ट?। इसके बनानेका मुख्य उद्देश्य छापा- 
खानों ओर समाचार पत्रोंपर नियन्त्रण रखना था। इस विधानमें 
लिखा था कि कोई व्यक्ति त्रिटिश-भारतमें पुस्तक या समाचार- 
पत्र प्रकाशित करनेके लिए तवतक प्रेस नहीं खोल सकेगा, जबतक 
कि वह अपने जिलेके मेजिस्ट्रटके पास इस वातकी लिखित सूचना 
न दे दे कि अमुक स्थानपर हम प्रेस खोलना चाहते हँ । ऊपरके 
विधानकी नीचे लिखी शत्तांको पूरी किये विना न तो कोई व्यक्ति 
समाचार-पत्र निकाल सकता है ओर न सावजनिक मामलोंपर टीका- 
टिप्पणी ही कर: सकता है। 

१--प्रत्येक समाचार-पत्रका मुद्रक ओर प्रकाशक अपने यहाँके 
जिला मेजिप्टेटकी अदालतमें उपस्थित होकर यह प्रार्थनापत्र उपस्थित 
करेगा कि हम अमुक पत्रके मुद्रक ओर प्रकाशक हैं । २--मुद्रण 
ओर प्रकाशनके स्थान-परिवतंनके साथ पत्रद्वारा सूचित करना पड़ेगा। 
३--यदि मुद्रक या प्रकाशक न्रिटिश-भारतके बाहर जायं तो उनके 
स्थानपर दूसरे व्यक्तिका नाम देनेकी सूचना देनी होगी । que- 
विधानमें लिखा गया था कि, _ | 

“यदि कोई भी मुद्रक ओर प्रकाशक अपना पूरा पता दिये बिना 
किसी पुस्तकका मुद्रण ओर प्रकाशन करेगा, तो उसे दो हजार रुपये 
जुर्माना या दो वर्षकी सादी सजा मिलेगी ओर यदि कोई व्यक्ति 
बिना प्रार्थना-पत्र उपस्थित किये ही छापाखाना चलाने लग जायया 
तो उसे भी ऊपरका ही दण्ड दिया जायगा 

पर इस Usum बननेसे भारतीय प्रसोंकी कुछ विशेष हानि नहीं 
हुई थी । प्रेसोंकी स्वतन्त्रतापर पहला ओर सबसे भीषण कुठाराघात सन्‌ 
१६१० के इण्डियन प्रेस Uses किया । इसमें यहद शातं लगा दी गयी 
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कि प्रत्येक मुद्रकको अपने जिला मेजिस्ट टके आज्ञानुसार छापाखाना 
खोलनेके लिए ५००) से लेक्रर २०००) तककी रकम जमानतमें देनी 
पड़ेगी । इस ऐक्टका समूचे भारतने विरोध किया, पर फल कुछ 
न हुआ b 
` इण्डियन प्रेस ऐक्टका फल यह हुआ कि कई लाख रुपये सर- 
कारको केवल जमानत जन्तीमें मिले । बहुतसे पत्रोंको तीन-तीन चार- 
चार बार जमानत देनी पड़ी । इनमें 'अमृतवाजार-पत्रिका? (कलकत्ता) 
शोर साप्ताहिक प्रताप? (कानपुर) का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
इन पत्रोंसे ५००) की जमानत जब्त करके २०००) को ओर फिर उसे 
जन्त करके ५०००) की जमानत ली गयी थी । इस तरह सिफ इन दो 
पत्रांसे सरकारने बीसां हजार रुपया लिया। इस Used भारतको 
आर्थिक हानिके अतिरिक्त उसे ओर भी एक बहुत बड़ा कष्ट मिला । 
इसकी चोथी घारामें लिखा था कि--यदि कोई छापाखाना प्रान्तीय 
सरकारके विचारमें-जिसने जमानत जमा किया हो--ऐसे समाचार 
या पुस्तकोंका प्रकाशन करता है, जिनके स्पष्ट या प्रकारान्तरमें निटि 
शशासनके प्रति घृणा उत्पन्न होनेक्री सम्भावना हो तो प्रान्तीय सर- 
कार आज्ञा-पत्र-द्वारा उस छापेखानेकी जमानत ओर फुल्न पत्र या 
पुस्तक्रकी सारी प्रतियाँ जंब्त कर ले | धारा ५ ओर ६ में लिखा था 
क्रि यदि किसी प्रेसकी जमानत जब्त हो गयी हो ओर कोई दूसरा 
व्यक्ति मुद्रक ओर प्रकाशक दोनेकी इच्छासे प्रार्थना पत्र भेजे तो 


+ सन्‌ १६२२ में प्रेस ऐक्टमें जो सुधार हुआ हे, उसके अनुसार अब 
मुद्रकोंपर कोई फोकी नहीं रही । प्रकाशकों और सम्पादकोंके ऊपर सारी 
जिम्मेदारी आ गयी हे । संजाकी मियाद २ वर्षकी जगह ६ मासकी कर दी 
गयी है। इस ऐक्टके लिए & सदस्योंक्री कमेटी बैठायी गयी थी । इस कमेटी 
ने करीब १९ हजार रुपये व्यय किये, पर उनके सधारोंसे प्रेसांक्रा कछु भी 
लामनहदुझ्ा। ., | ........ 947: 
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उससे १ ०००) से लेकर १००० ०) तककी जमानत मैजिस्ट्रेट माँग 
सकता है। धारा २६ में लिखा था कि इस विधानके कारण ' कोई 


व्यक्ति दूसरे विधानमें आये अभियोगोंके कारणं दण्ड पानेसे वरी - 


नहीं हो सकता, अर्थात्‌ इसके अनुसार दण्डनीय होते हुए भी ipu: 
चह किसी अन्य विधानके' अनुसार दण्डनीय पाया जायगा तो e 
दण्ड दिया जा सकता है । इस २६ धाराके अनुसार न जाने कित 
प्रेसवालोंको मानहानिका सुकहमा चलाकर सजा दी गयी ओर न जाने 
कितने रुपये उनके अदालतवाजीमें खच करा दिये गये। यदि जमा, 
नत जन्ती ओर मानहानिके मुक्रदमे चलाकर कराये हुए खचक 
रुपये जमा होते, तो कम-से-कम आठ शानां सकड़ा ब्याज-द्रसे उन 
रुपयोंका लगभग तीन लाख रुपया सालानाःसूद होता । पर इतनी 
बड़ी रकम इस ऐक्टकी बदौलत गायब हो गयी । | | 
यद्यपि यह ऐक्ट सुधारा तो गया पर उससे देशका फायदा कुछ 
भी न हुआ । जबतक्र १२४ ^ ताजीरात हिन्द वना रहेगा, तबतक 
भारतीयांके लिए कुछ भी सुधारनेका फल न मिलेगा । इसी धाराके 
अनुसार प्रेस-ऐक्टमे सुधार होनेके बाद कितने ही आदमी जेलमें भरे 
गये हैं । यहाँ तो प्रेसबालोंकी इस तरह हत्या की जा रही है, पर 
srei इससे बिलकुल ही विपरीत बात है। वहाँ प्रत्येक व्यक्तिको 
लिखने और बोलनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता दी गयी है।  . 
जिस प्रकार प्रेस ऐक्ट द्वारा भारतीयांके लिखनेकी स्वतन्त्रताका 
सरकारने अपहरण किया है, उसी तरह सेडीरास मीटिग्स ऐक्ट द्वारा 
बोलनेकी भी । अन्य देशोंकी तरह पहले . बोलनेकी an 
भारतमें भी थी । पर सन्‌ १६०७ में इस आशयका पहला कानू 
बना दिया गया fr, जिन सभाओसे सावजनिक शान्तिके भग 
होनेकी सम्भावना हो, उन सार्वजनिक सभाओंको रोकनेके लिये 


उचित व्यवस्था करना इस विधानका उद्देश्य है। इस विधानका . 
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प्रयोग उसी प्रान्तमें होगा, जिसके लिए भारतसरकार सूचना निका- 
लेगी । धारा ७ में लिखा है कि यदि ऐसी सभामें किसीके ` भाषणसे 
„ शान्ति भंग होनेकी आशङ्का is प्रतीत हो, तो बह बिना वारण्टके 
rere ferm सकता है ओर ६ - मासक्री सजा पा सकता है। 
धारा ६ बतलाती है कि यह विधान स्वीकृत हो जानेके बाद तीन 
Wwe प्रयोगमें रहेगा, पर इसे स्वीकृत हुए आज १ वर्ष हो गये 
आर अभीतक उठाया नहीं गया । | 
हक इतने कानूनोंका दिग्दर्शन करा देनेके वाद अब हम sed 
| ओर झुकते हैं। यद्यपि इस समय सब ouv राष्ट्रोंका 
बनाया हुआ राष्ट्रसंघ” विश्वव्यापी शान्तिके लिए निरखीकरणकी 
चिन्तामें हम है, पर उनकी यह एक भारी भूल है। क्योंकि 
शान्तिके हिताथ दुष्टोंके बढ़े हुए दूलोंका नाश करनेके लिए sm 
राख्रके विना कहाँकी भी सरकार कुछ नहीं कर सकती | हाँ यदि 
भारतकी प्राचीन सभ्यता सारे देशोंमें ब्याप्त हो जाय, तो इस ama- 
की आवश्यकता अवश्य ही नहीं रह सकती । पर अबतक ऐसा नहीं 


होता, तबतक तो हम इसपर अपना मत प्रकट कर ही सकते हैं । 
भारत-सरकारने अख्ख न रखनेक्री कड़ी ताकीद कर भारतको 
एकदम . हीनबल बना दिया। भारतीय स्वराज्यके विरोधी सबसे 
pilis यही उपस्थित करते हैं कि स्वराज्यके बाद भारत बाहरी 
ES अपनी SIT. आप-नहीं कर सकेगा । पर भारत-सरकारने 
भारतीयोंकी सैनिक योग्यता- घटानेकी जो चेष्टाएँ की हैं, उनपर वह 
ध्यान नहीं देती। बिहारके भूतपूर्व गवर्नर लार्ड सिंह ने भी सन्‌ 
१६१४ की बम्बई-कांगरेसके सभापतिकी हैसियतसे इस व्यंवस्थाकी 
घोर qubd थी। आपने कहा था | 
जिस मनुष्यके अधिकारमें अपनी रक्षाकी सत्ता नहीं है, वह 

मनुष्य किसी भी राज्यकी प्रजा कहुजाने योग्य नहीं EUR l. 
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अशान्तिको शान्त करनेका यन्न दूसरोके हांथमें है। बलवाइयोंको 
दृवानेके लिए दूसरे नियत हैं। यदि सारे देशपर किसी तरहकी 


आपत्ति आनेवाली है तो उसका निवारण ओर देशकी um दूसरे ही: 


कर सकते हैं । आजतक भारत-सरकारने इस विषयमें केवल उदासी- 
नता ही नहीं दिखायी है; वल्कि जानबूझकर प्रत्येक साध्य उपायों- 
द्वारा प्रजाकी सांग्रामिक शक्तिको दबानेको चेष्ठा की है ।” 

“एक तरफ तो यूरोपियन, यूरेशियन ओर पश्चिमी हवशी 
जातियाँ शस्र धारण करके स्वच्छान्दतापूवक विचरण कर सकती 
हैं, पर दूसरी ओर इल देशके शान्सि-प्रिय निवासी भी, चाहे 
वे कितने ही इज्जतदार क्यों न हों--किसी तरहके हथियार नहीं 
बाँध सकते ।?? 
3R आम्स ऐक्टमें कुछ सुधार किया गया है, पर वह भी 
सिफ दिखाने-मात्रके लिए। उससे देशका न तो कुछ उपकार 
हुआ है ओर न होगा। सुधार होनेपर आज भी लाइसेंस लेनेमें 
जिन ऋठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है वे किसीसे छिपी नहीं 

| आज भी पूववत्‌ धींगा-धींगी बनी हुई है । महा मामूली हाँ 
हुजूगंको तो लाइसेंस दे दिया जाता है, पर शान्ति-प्रिय स्पष्ट 
वक्‍ताओंसे दिया हुआ लाइसेंस भी छीन लिया जाता है। 

अब हम एक दृष्टि dez ऐक्टपर डालते BD इसका दूसरा 
नाम काला ऐक्ट है । इस ऐक्टमें दो धाराएँ थीं। इण्डियन क्रिमि- 
नल ला एमेण्डमेण्ड (Indian Criminal Law Amend- 
ment ) १६१६ sik इण्डियन क्रिमिनल ला इमर्जन्सी 
( Indian Criminal Law Emergency Powers) १६१६ 
इन दोनों धाराओंका अभिप्राय बड़ाही भयानक ओर अमानुषिक 
था। इस ऐक्टके अनुसार पुलिस किसी भी दो व्यक्तिको गुप्त 


परामर्श करते देखकर सन्देह होनेपर गिरफ्तार कर सकती थी ओर 
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उसका विचार बिना किसी सफाई या बिना वकीलके होनेक्री व्यव- 
स्थाथी। यहाँतक कि विचार होते समय अभियुक्त भी स्वयं उप- 
` स्थित नहीं रह सकता था । 
इस ऐक्टका समूचे भारतने एक स्वरसे बिरोध किया था। भारत- 
के प्रसिद्ध विद्वान माननीय पण्डित मदनमोहनजी मालवीय कई 
दिनोंतक लगातार बड़ी व्यवस्थापक-सभामें विरोध क्ते रह गये; 
पर कुछ सुनायी न हुई ओर सरकारने इसे पास ही करके छोड़ा ri इस 
ऐक्टके पास करनेका फल यह हुआ कि कई हजार सास्तीयोंकी 
्यर्थमें जानें गयीं, कितने ही सन्देहवश पकड़कर सताये गये ओर 
अन्तमें यह रह भी कर दिया गया । 
सोचनेकी बात है कि पहले तो नोकरशाही देशकी बिलकुल 
परवाह न कर काम करती है ओर फिर उसमें जब सफल नहीं होती, 
तो किसी-न-किसी बहानेसे उसे रहकर देती है। बंग-विच्छेद ओर 
रोलट ऐक्ट दोनों भूलोंको करके नोकरशाहीने कम-से-क्रम पचास 
हजार आदमियोंका किंसी-न-किसी तरहसे नाश कर दिया। .इन 
पचास हजार भारतीयोंकी हत्या करनेवाली वास्तवमे नोकरशाही 
है । यदि भारतीयांकी प्रार्थना पहले ही स्वीकार कर ली गयी होती, 
तो ये हृदय विदारनेवाली इतनी हत्याएँ क्‍यों होतीं ? पर नोकर- 
शाही इसपर ध्यान दे तब तो ! यदि गलतियांका मजा नोकरशाही- 
को चखाया गया होता, तब तो वह ध्यान देती ! जब वह जानती 
है कि भयङ्कर-से-भङ्ककर काम करनेपर भी हमारा एक बाल भी टेढ़ा 
नहीं हो सकता। तब भला वह क्यों खयाल करने लगी ? इतनी 
बड़ी जिम्मेदारीका काम नोकरशाहीपर होते हुए भी बह बिलकुल | 
वेजिम्मेदार है । आश्चय्यं तो यह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारीका 
काम ऐसी वेजिम्मेदारीस करते हुए भी अङ्गरेज लोग अपनेको राज्य 
करनेके योग्य - समझते ओर भारतको स्वराज्यके अयोग्य कहनेकी | 
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नीचता करनेमें जरा. भी संकुचित नहीं होते। क्या ऐसी वड़ी 
गलतियोंपर नोकरशाहीको पीस नहीं देना चाहिये था? पर यहाँ 
'पीसना तो दूर रहा उलटा काला कम करनेवाले जेनरल डायर ओर 
सर माइकेल ओडायर-सरीखे नरपिशाचोंकी प्रशंसां की जाती ओर 
उन्हें पेन्शन दी जाती है । . भला यह साँपको दूध पिलाकर पालना 
नहीं तो उगेर क्या है ? | | 
` इस तग्हके वहुतसे कानूनोंकी ग्चनाका सरकारने भारतीयोंका 
बोलना, अपने भाइयोंसे अपने दुःखोंका कहनातके बन्द कर दिया d 
ज्यों-ज्यों भारतमें स्वतन्त्रताकी आवाज तेज होती जा रही है त्यों- 
त्यों सरकार भी कानूनोंकी भयंकर मूत्तियाँ खड़ी करती जा रही है । 
इस साल ( १६२६ ) में भी दो नाशकारी कानूनोंकी रचनाकी गयी 
है, एकका नाम है “टेड डिस्प्यूट” ओर दूसरेका “पब्लिक सेफ्टी” i 
ये. दोनों घातक कानून हैं। पहला तो मजदूर-संगठनको रोकनेके 
लिए वनाया गया है ओर दूसरा साम्यवादका प्रचार रोकनेके लिए। 
इन दोनों कानूनोंकी कथा तो आगे चलकर सुनायी जायगी, यहाँ 
तो केवल इतना ही कहना है कि आजकल किसी आन्दोलनको 
कांस्टिव्यू शनल एजिटेशन ( कानूनी ) ओर अनकांस्टिव्यूशनल 
एजिटेशन ( गैर-कानूनी ) बनाना सरकारके हाथका खेल हो रहा है। 
साधारण-से-साधारण बातोंपर सरकार इतना भयंकर दण्ड दे रही है 
जिसे देखकर दाँतों-तले अंगुली दबानी पड़ती BI इसके सम्बन्धमें 
आजसे दस वर्ष पहले लार्ड मिण्टोने भी eme मोलॅको लिखा था, 
- "I must confess that I am watching with the 
deepest concern and dismay the thundering sen- 
tences that are now being passed for sedition etc. 
I.read to day that stone throwers in Bombay are 
getting twelve months. This is really are. outrage- 
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ous. The sentences on the two Tinneveli men are 
wholy indefensible; one gets transportation for 
life, the other for ten years. I am to have the 
judgement by the next mail, and meanwhile thinks 
he has said enough when he tells me that “that 
the learned judge was in no doubt as to the crimi- 
nality of the two men." This may have been all 
right, but such sentences !! They cannot stand. I 
can not on any terms consent to defend such 
monstrous things. 1 do therefore urgently solicit 
your attention to these wrongs and follies, We 
must keep order but excess of severity is not the 
path of order. On the contrary it is the path to 
the bomb." 
अर्थात्‌ “राज-विद्रोहके लिये आजकल जो भयानक दण्ड दिये 
जा रहे है, उन्हें में अत्यन्त चिन्ता और भयके साथ देख रहा हुँ । 
आज पढ़ा है कि बम्बईमें पत्थर फंक्रनेके अपराधमें लोगोंको 
वारद-बारह मासकी सजाएं हुई हैं। वास्तवमें दण्ड बहुत ही अनु- 
चित है। तिनवेलीके दो आदमियोंको क्रमशः आजन्म कालापानी 
ओर दस वर्षकी कठोर सजाएँ जो हुई हैं, बे पूर्णरूपसे असमर्थनीय 
हैं। दूसरी डाकसे मेरे पास इसका फैसला पहुँच जायगा । यह बात 
सच हो सकती है कि जजको इनके अपराधोंके विषयमें सन्देह न | 
होगा । पर इसपर ऐसे दण्ड ! इन दराडोंका समर्थन होही नहीं | 
सकता। में इस प्रकारकी भयानक बातोंका पत्त नहीं ले सकता । | 
अतः में आपका ध्यान इन भूलों और बदृतमीजियोंकी ओर | 
आकर्षित करता हूँ। हमें व्यवस्था रखनी चाहिये, पर अधिक. 
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कडाई व्यवस्थाका मार्ग नहीं; बल्कि वह कडाई तो वमकाणड 
होनेका मार्ग है ।” 

' स्वर्गीय लोकमान्य तिलक-सरीखे संसार-श्रेष्ठ पण्डित, अरविन्द 
घोषके .समान योगी, महात्मा गान्धी-सरीखे साधु ओर लाला 
लाजपतराय जैसे राजनीतिज्ञ पुरुषोंको सरकारने जालिम कानूनोंकी 


चक्कोमें पीस दिया ! देख, यह अङ्गरेजोंका जालिमाना बर्त्ताव 
, कबतक रहता है । 


ESOS 
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“कष्ट दमनका उपाय” शीष॑क प्रकरणमें सन्‌ १६०४-०४ तककी 
परिस्थितिका दिग्दुशन कराया जा चुका है। पाठक समझ गये होंगे 
कि उस समयतक जनताको यह आशा थी कि यह अङ्गरेजी सरकार 
अवश्य ही एक-न-एक दिन हमारी आत्त-पुकार सुनेगी । देशके 
नेता भी जनताको यही आश्वासन दिलाते चले आ रहे थे। किन्तु 
शीघ्र ही यह मालूम हो गया कि इस तरहकी आशासे अङ्गरेजांसे 
कुछे पानेकी आशा करना बिलकुल भूल है। क्योंकि पहले तो 
आङ्गरेज लोग यह कहकर काङ्गरेसकी वातोंपर ध्यान नहीं देते थे 
कि काङ्गरेसकी पुकार समूचे देशकी yen है ही नहीं, यह तो 
चन्द इने गिने सड़ियल दिमागवाले भारतवासियोंक्री सभा है; पर 
जत्र काङ्गरेसमें तीस-तीस पंतीस-पेंतीस हजार जनताके प्रतिनिधि 
अपना विचार प्रकट करनेके'लिये जमाःहोने लगे ओर चागें ओर 
स्वतन्त्रताकी आवाज सुनायी पड़ने लगी, तत्र भी अद्जरेजोंने यही 
कथन जारी रखा । यहाँतक कि सन्‌ १६२१ में काङ्गरेसके एक करोड़ 
सेम्बराँके हो जानेपर भी अङ्गरेजांका वही कहना बना रहा--यद्यपि 
संसारमें किसी भी संस्थाके एक करोड़ मेन्त्रर नहीं हैं । 

सन्‌ १६०० में स्वगीय लोकमान्य तिलक महाराजके चार-पाँच 
लेख ओर दो वक्नूताएँ बड़ी जोरदार ES । उनसे देशमें एक नवीन 
जीवनका संचार हो गया। पर थोड़े ही दिनोमें जनताका वह 
उत्साह जाता रहा । अचानक बंग-विच्लेइके समय उत्साहका फिर 

देरामें संचार हुआ । लोगांको यह ज्ञान हुआ कि अत्र देरा अवश्य 
साल छः महीनेके भीतर स्वतन्त्र हो जायगा । स्वदेशी-आन्दोलनसे 
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देशमें जागृति तो अवश्य ही आशातीत हुई, पर सृष्टिके नियमानु- 
सार जनताकी सारी आशाओंपर पानी फेर्कर देशकी वह जागरिता- 
वस्था भी सुषुम्नावस्थामें विलीन हो गयी । इसलिए सत्रलोग 
हताश होकर चुप्पी साध बैठ गये। लोगोंकी यह दृढ़ धारणा हो 
गयी कि अब सैकड़ों चातक देश स्वराज्यकी आवाज निक्ालनेके . 
लायक न होगा । 

. लोकमान्य तिलकने जनताको समझाया कि--“इसमें हताश 
होनेका कोई भी कारण दृष्टिगत नहीं होता। किसी देशमें स्वत- 
्त्रताकी लहर किसीके पैदा करनेसे नहीं उठती, वरत्‌ वह अपनेआप 
दैवी प्रेग्णासे उत्पन्न हुआ करती है। जिस तरह समुद्रमें ज्वारके 
बाद भाटा ओर भाटेके बाद ज्वारका आना आनिवायं है, उसी 
तरह देशके आन्दोलन रूपी समुद्रमें ज्वार ओर भाटा स्वाभाविक 
ही आया करता है। कभी तो आन्दोलन इतनी ऊँचाई पर निकल 
जाता है कि स्वतन्त्रता देवीकी मूत्ति बहुत समीप दिखायी देने 
लगती है ओर कभी वही आन्दोलन शिथिलवाके गहरे गढ़ेमें ऐसा 
अदृश्य हो जाता है कि फिर उसका ऊपर आना ही असम्भव सा 
प्रतीतं होने लगता है । इसलिये यह कदापि सम्भव नहीं किं इस 
'बंग-विच्छेदः की क्षति से भारतका आन्दोलन मर मिटे D यह युग 
भाटेका हे, आन्दोलन जारी रखना हमारा कर्तव्य है । यह निश्चय 
है कि फिर शीघ्र ही तीब्र वेगसे ज्यार आवेगा । 

समयने सचमुच ही पलटा खाया । स्वदेशी आन्दोलनके बाद 
वास्तवमें देश बहुत दिनांतक सृतकसा पड़ा रदा | पर अनायासही वह 
जाग उठा । जिस समय ७ फरवरी सन्‌ १६१६ में देशके लाख चिल्लाने- 
पर भी सरकारने रोलट विल पास किया, उसी समय देशमें नवीन 
युगका पदार्पण हुआ। महात्मा मोहनदास कमचन्द गांधीने देशमें 
कानून न माननेके लिये सत्याग्रह शुरू करनेकी घोपणा की । वास्तवं. 
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रौलट ऐक्ट इसीके योग्य था भी । सत्याम्रह-घोषणाके समय लोकः 
मान्य तिलक महाराज विलायतमें थे । इसीलिये उस समय देशके ` 
सामने बड़ी जटिल समस्या उपस्थित हो गयी थी । लोकमान्य. 


तिलक भारतके सर्वमान्य-नेता ओर संसारके महापण्डित थे । qun 
नेतृत्वकी बागडोर उनके हाथमें थी । उनका प्रत्येक वाक्य भारत- 
वासियोंके लिए त्रह्मवाक्य था | वास्तवमें लोकमान्य तिलककी तरह 
प्रभावशाली नेता संसारमें कोई हुआ या नहीं, इसमें सन्देह Bg 
विलायतमें आपहीके आठ मासके निवासका प्रभाव है कि आज वहुत- 
से उदार अङ्गरेज भाई भारतवासियोंके लिये प्राण देनेको तैयार हैं। 
महाशय विपिनचन्द्र पालने विलायतसे लोटकर अपने एक भाषण में 
कहा था कि,--'ऐ भारतके नवयुवको, तुम्हें तो मोज उड़ानेके सिवा 
कुछ ओर नहीं सूता है, पर तुम्हारा बूढ़ा तिलक विलायतमें प्रति- 
दिन बीस घण्टा देशका काम करता ओर सिफ चार घण्टा आराम 
करता हे । भारतको स्वतन्त्रता देवीके मन्दिरतक पहुँचानेके पथको 
उसने इतने ही थोड़े दिनोंमें ( उस समय तिलक महाराअको विलायत 
गये पाँच महीने हुए थे ) इतन! साफ ओर सीधा बना दिया है कि 


सारा भारतवष सेकड़ों बषॉतक लगा रहनेपर भी वह काम न कर 


पाता ।” अस्तु, तिलक महाराजके ऐसे पाणिडत्य ओर ऐसी लोकः 
प्रियताके कारण देशके सामने जटिल समस्याका उपस्थित होना 
स्वाभाविक ही था । महात्मा गांधीने भी सत्याग्रह जारी द्वानेके बाद 
कहा था कि.-- इस समय हमारे पूज्य लोकमान्य सात हजार मील- 


की दूरीपर बैठे हुए हैं । Wu ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे भले- 


बुरे कामोंका निरीक्षण करे | इस समय हम लोगांको बहुत ही सोच- 
समभाक्र काम करना चाहिये ।?' 

जो हो, कठिनाईके होते हुए भी देशने म० गाँधीका साथ दिया । 
चारों ओर कातून तोड़नेके लिये सभाएं होने लगी। निश्चय हुआ 
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f गवर्नमेएटके जितने गेरकानूनी कानून हैं सत्र-के-सब एक-एककर 

तोड़े जायेगे, किन्तु पूण शान्ति रखकर ही यह काम किया जायगा । 

कई आदमियाँको एक कमेटी इसलिये वनायी गयी कि वह यह विचार 

कर बतलावे कि पहले कोनसा कानून किस तरह और उसके qu 

कोनसा कानून किंस तरह तोड़ा जायगा। तारीख ६ अप्रैल १६१६ 
को सत्याग्रह दिन रखा गया । निश्चय हुआ कि सब्रलोग ६ अप्रेलको 

त्रत रहकर सत्याग्रहमें सफज्ता प्राप्त होनेके लिये ईश-प्रार्थना करें । 
तद्नुसार ही देशके छोट-बडे, अमीर-गरीव, पणिडत-मू् सब लोगोंने. 
अपना काम-काज चन्दकर, यहाँ तक कि देहातोंमें किसानोंने आपनी 
दोरी बन्दकर ओर शाहरोंमें आफिसोंके ओर pm कम्पनियोंके 
नोकगें, एवं रेलके देशो कमचारियोने भी अपना काम वन्दकर,-- 
उस दिन व्रत रहकर ईश-प्रार्थना की । उस दिन रेल भी बन्द हो गयी 
थीं संसारके इतिहासमें ६ अप्रेलका दिन सदा अमर रहेगा । | 

. याँतो ईश-न्दना सब प्रान्तमें हुई, पर अपनी सच्ची आवाज इश्वर- 
के पास पहुँचानेका सोभाग्य पञ्जाब प्रान्तको. ही प्राप्त हुआ । इसका 
श्रेय भारत-हितैपी ( ! ) सर माइकेल ओडायर ओर जेनरल डायरको. 
है, जिनकी अनुपम अनुकरम्पासे सच्ची दर्द भरी आवाज निकली |i 

वास्तवमै देखा जाय तो लाड कनके बाद:.येही दो महानुभाव 
भारते सच्चे रच्तक ( ! ) आये भी । आवाज पहुँचानेका सोभाग्य | 
पञ्जाबको ही प्राप्त होनेका मूल कारण यह है कि.. जब जमन- 
महासमर प्रारम्भ हुआ था, जत्र त्रिटिश-साम्राज्यका अस्तित्व खतरेसेँ 
पड़ा हुआ था ओर उसके सामने जीवन-मरणक्रा प्रश्न उपस्थित था, 
जब जर्मन-सेना विज्ञय प्राप्त करती हुई फ्रान्सको रण-भूमिमे बरा- 
बर अप्रसर हो रही थी, तब इङ्गलैण्डके महामंत्रियोंने हमलोगोंसे 
सहायता लेनेके लिए खूब आश्‍्वासनपूण बातें कीं । कहा गया कि 
यह युद्ध मानवजातिकी स्वाधीनताके लिए दो रहा है। इसकी बिजयमें. 


१६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


देशकी बात ; २६० 


भारतका प्रकाशमय भविष्य गर्मित है। उस समय भारतके SU. 


मानोंके सामने बहुत ही गूढ़ प्रश्‍न उपस्थित था । क्याकि' जमनकी 


ओर zx था, इसलिए अङ्गरेजांकी ओरसे टर्कीका सामना करनेके 
लिए भ.रतीय सुसलमानोंका खड़ा होना अपने इस्लामको खतरेमें 
डालना था। इङ्गलेडके महा-मंत्रियोंने मुसजमानोको सान्त्वना दी 
क्रि यदि हमारी विजय होगी, वो इस्लामपर जग भी धक्का: पहुँचा, 
त्रिटिश-सरकार अपनी सत्रसे बड़ी शक्ति मुसलमान जनताको अस 
न्तुष्टक्र उसका दिल कभी न दुखायेगी । | 


अङ्गरेजांके ऐसे दुःखमय समयमे भारतकी सोली-भाली हिन्दू-- 
मुसलमान जनताने उसकी पूरी सहायता की । जमंन-महासमरमें 


१० करोड रुपया रोज अङ्गरेजांका खच था। यह खच लगातार 
चार साढेचार वर्षातक होता रहा । अनुमान किया जा सकता है 
कि १० करोड़ रुपया रोजके हिसावसे. साढेचार वषमें कितने रुपये 
इङ्गलैणडके खर्च हुए होंगे। पर यह धन इङ्गलैण्डकी कमाईका नहीं 
था; बल्कि इस पुस्तकमें जिन अत्याचारोंका san किया गया है, 
उन्हीं अत्याचारोंसे भारतकी कमाईका लूटा हुआ धन था। जाना 
जा सकता है कि झङ्गरेजोंने कितना धन भारतसे लूटकर अपने 
देशको धनाढ्य बनाया है । लड़ाईके प्रारम्भमें रिजवाँकी मिलाकर 
भारतमें १ लाख ६४ हजार भारतीय सिपाही थे लड़ाईके समय 
७ लाख ६१ हजार ओर भरती किये गये । यहाँके वायसरायने उस 


समय भारतसे धन ओर जनके लिए अपील की थी। यदि उस 


समय देशके नेता चाहते तो अङ्गरेजांको एक्र आदमी भी लड़ईपर 
जानेके लिए भारतसे न मित्रता । पर किसीने. कुंड विरोध नहीं 
क्रिया । गांवांमें जमीन्दारोंने अपनी शक्तिके अनुसार अधिक संख्या 


में रंगहूट दिये। महात्मा गांधीने भी बहुत बड़ी सहायता की थी । 


कुल ६ लाख ८५ हजार भारतोय सेना यहाँसे अङ्गरेजांक्री सहायता 
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करनेके लिए समुद्र-पार गयी । सेनामें कुछ बिना लड़नेवाले आदमी 
रहते हैं । उन आदमियोंकी संख्या पहले ४५ हजार थी । पर लड़ाई 
के समय ये भी ४ लाखे २७ हजार ओर भरती किये गये । इनमें ३: 
लाख ६१ हजार समुद्र-पार भेजे गये। उस समय भारतने कुल QV 
लाख ९७ हजार आदमियांको सहायता दी थी। १'लाख ७१ हजार 
जानवर भी यहासे भेजे गये थे। -यहाँके सेनिकोंने पूरी वीरताके 
साथ अपना काम किया था । फ्रांसके रण-त्तेत्रमें जर्मनकी बढ़ती 
हुई सेनाकी गतिको भारतीय सेनिकोंने ही अपने अपूव शोयसे रेका 
था । भारतीय सेनाकी वीरतापर चकित होकर इङ्गलैण्ड ओर फ्रांसके 
सेनापतियां ओर मुसहियोंने उसकी प्रशंसा की थी। जेनरल फ्रचने 
लिखा था कि,— 

The Indian troops have fought with utmost 
Steadfastness and gallentry, where ever they 
have been called upon § 

अर्थात्‌ “भारतीय सेना जब-जब बुलायी गयी, 'तब-तब वह 
बड़ी ही वीरता ओर मर्दानगीके सांथ लड़ी QU लाड हाल्डेनने 

भी कहा था, 
" Indian soldiers are fighting for the ‘liberties 
of humanity as much às we oürselves. — 

अर्थात्‌ “हिन्दुस्तानी सिपाही मनुष्य-जातिकी स्वांधीनताके लिए 
उसी प्रकार लड़ रहे हैं, जिस तरह हमलोग |”. oc 

स्वयं सम्राट पञ्चम जाजने जो' सन्देशा भेजा था, उसमें भार 
तीय सैनिकोंके सम्त्रन्धमँ आपने लिखा थां कि, | 

ब्रिटिश ओर भारतके सैनिको, आंपलोग सुख, दुःख, परि 
श्रम, सहिष्णुता, साहस और Adh समय बरावर साथी रहे हैँ। इस 
भीषण संम्राममें आपलोगोंने जिस साहस ओर वीरतांका परिचय 
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दिया है, बह युरोपके इतिहासमै चिरस्मरणीय रहेगा। इस अवस्थामे 
जो युद्ध छिड गया था, . जब्र कि साम्राज्यक्री अवस्था चिन्तनीय 
हो रही थी, आपने साम्राज्यको स्थित रखनेमें qui योग्यत्ताके साथ 
काम किया है |; फ्रांसमें आपने जो विजय प्राप्त की है, वह आपके 
अभिमानका;कारण हो: सकती है] मुझे पूण आशा है कि आप- 
लोग़ जिस रण-कत्रमें खड़े होंगे, विजयी होंगे UU , 

' -म्रधात मन्त्री मि० आस्क्विथने कहां था-- भारतीय सैनिकोंकी 
वीरता देखकर: प्रशांसा किये, बिना नहीं रहा जाता ।” सर फ्रांसिस 
यङ्ग, हस्वेणड ने,लिखा था कि--(जिस समय हमारी सेना जमनोंकी 
मारसे व्याकुन्न होकर हुताश हो रही थी, उसी समय भारतीय सैनिक 
JETA आये ओर अपनी अद्‌भुत शूरता तथा अतुल पराक्रमसे 
जम नोंको मार, भगाया ओर नोवेचपेल गाँवपर अधिकार कर लिया । 


जिस प्रकारकी तैय्रारी जर्मनोंने वर्षासे कर रखी थी; उससे भारतीयः 
सैनिकोंने ब्रिटिश, फ्रांस ओर बेलजियंमकी रच्ता को । यह उनके 


साहसक़े लिए क्या: प्रशंसाः ओर अभिमानकी. बात नहीं है १. हमें 
उनका Bmw s इतज्ञःदोना चाहिए ।”; ` । . ` ` 
इस तरह समुद्र-पार जाकर भारतीय सैनिक्रोंने अङ्गरेजंक्री प्राण 


त्ताक्रे जिए अपने वालचचुचे, cl, कुढुम् सबको हमेशाके लिए 


छोड़कर अपनी प्राणाहुति, दी युद्धके समय अङ्गरेजाने कहा था कि. 


जो भारतीय सैनिक युद्धमें ; काम आवंगे, -उनकेः घरवालोंकी 'भारत- 
. सरकार पूरी रच्ता करेगी;।, पर युद्ध समाप्त होनेके बाद नोकर-शाहीकी 
वह, बात दवा हो,गयी ॥ . जरा,भी :घ्यानं नहीं दिया कि युद्धम काम 


आये हुए सिपाहियोंके:बाल-बज़चोंका जीवन-निर्वाह किस तरह होता ` 


दोगा । =भारतमें, अधिकांश घर ऐसे हैं, जो एक आदमीको कमाईपर 
उपवलम्बित. हैं । उन प्राणाहुति; देनेवाले :सैनिकोमे भी अधिकां ग घर 
ऐसे ह्वी थे;। किन्तु-सरंकारने-इसप्र कुछ भी-घ्यान नहीं दिया । - :: 
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सेनिकोंके अतिरिक्त भारतने धनकी बहुत बड़ी सहायता की 
थी । भूखे भारतसे २०० करोड़ रुपए उस समय भारत-सरकारने 
उधारक्री तोरपर लिए थे। पर पीछे भोले भारतीयोंको भुलावा देकर 
एक सभा की गयी आर उसमें “प्रस्ताव, 'अनुमोदन, समथन, सब 
हॉ-हुजूरोंसे करा, यह प्रस्ताव भारतकी ओरसे' पास किया गया कि 
भारतवासी त्रिटिश-प्रजाके नाते दो सो करोडका दिया. हुआ ऋण 
छोड़ देते हैं। यह विषय बड़ा ही हास्यास्पद है | पहले तो दो सो 
करोड़ रुपये प्रजासे कज लिये गये । पर उसके ' बाद॑' वे रुंपए निधन 
प्रजासे माफ भी करा लिये गये ।' केसा अन्धेर है !  प्रजामें इतनी 
बड़ी धन-राशि छोड़ देनेकी शक्ति हो याँ न हो, पर ' काम साधनेसे 
मतलब । सारांश यह कि पहले ता नोकरशाहीने केई अरब रुपया 
ऋगणाके रूपमें भारतसे ले लिया ओर पीछे स्वयं ही बिना भांरतीयों- 
की आन्तरिक इच्छाके वह ऋण माफ भी करा लिया।' इस तरह 
दो अरब रुपये भारतके, बिना डकार .लिए हजम कर लिए गये। 
स्तु, इस तरह जमन-महासमसमें भारतने तन ओर धनसे अज्ञरेजोंकी 
सहायता की; अङ्गरेजाँकी विजय हुई । 1 
विजयके बाद भारतकी की हुई सहायताके बदले “उसेः कुछ देना 
आवश्यकं था! इसलिए सरकारने भारतको रोलट ऐक्टका' पारितो 
'षिक दिया । इस ऐक्टका संक्षिप्त वणन: कानूनद्वारा भारतक्री हत्या? 
शीर्षक प्रकरणमें किया जा - चुका है।इस ऐक्टके “पास करनेका 
भीतरी रहस्य यह था कि यूरोपीय संग्रामके. बाद' न्रिटिशःसरकारको 
इस बातकी आशङ्का हुई. कि क्रान्तिकारी दल जो भारतमें 'मौजूद है 
उसका सम्पर्क gau लोटे gu वेक्रार . सेनिकोंके साथ 'ददोया 
जिसके परिणाममें suya बढ़नेकी सम्भावना है । इसलिए गेलट 
'साहबकी झध्यच्ततामें एक कमेटी बैठायी गयी ओर उसकी: सिफारि 
' शोंसे इन काले बिलोंकी रचना. की गयी . पर: सरकारकी ऐसी बुद्धि 
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पर खेद प्रकट करनेकी बात है। असलमें तो यहाँ अब क्रान्तिकारी 
दल है ही नहीं । हम इसे क्रान्तिकारी दल नहीं कह सकते जो कभी- 
कभी एकत्र युवक्/बमके मामलेमें गिरफ्तार हो जाते हैं | इससे न तो 
भारत-सरकारको वास्तबिक भय ही रहता है ओर न इसमें अय करने- 
की कोई बात ही है | यह तो कुळ युवर्कोका क्रोध है जोकि अङ्गरेजी 
शासनके घोर अत्याचारसे पैदा होकर suu रूपमें प्रकट होता है । 
यदि क्रान्तिकारी-दल होता तो क्या युद्धके समयका अवसर वह छोड़ 
देता ? भारतका ऋान्तिकारक दल यदि युद्धके समय चाहता, तो यह 
निश्चय था किःअङ्गरेजोका साम्राज्य भारतसे उठ गया होता, क्योंकि 
उस समय गवर्नमेण्टमे अपना शासन स्थिर रखनेके लिए कुछ भी 
शक्ति भारतमें नहीं रह गयी थी । पर भारतने अपनी सच्ची राज- 
भक्तिका पालन किया । उस राजभक्तिका बदला अविश्वास-पूर्वक 


, ^ 


रोलट एक्टसे चुकाया गया । . 
` “पज़ाबका हत्याकाण्ड 
जब लोकमतफे विरुद्ध सरकारने रोलट बिल पास कर दिया, तब 


करनेके लिए २४ घराट्रेका-उपवास तथा प्रार्थन। करना आवश्यक È । 
अतः ६ ठी अप्रेल, (रविवार) का दिन इस कामके लिए नियत किया 
गया ।:भूलसे दिल्लीमें ३० मार्चको हड़ताल मनायी गयी । उस दिन 
रेलवे स्टेशनके कुछ दूकानदारां तथा हड़तालियांमें मामूली झगडा 
हो. गया । अधिकारियोंने तुरन्त सेना बुलायी और गोलियाँ चलवा 
दीं । कुछ आदमी मरे। ६ अप्रेलको अखिल भारतवर्षीय हड़ताल 
हुई ।, ऐसी हड़ताल इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हड़ताल शान्ति" 
से बीत गंयी। यह हड़ताल रोलट, ऐक्टको रद्द करनेके लिए 
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सत्याग्रह, शुरू करनेको गयी थी, इसलिए नोकरशाही पहलेसे ही 
जली बैठी थी। | 
` दिल्लीकी जनता ped थी । म० गाँधी उन्हें शान्त करनेके लिए 
दिल्लीको खाना हुए । मार्गमें ही उनपर नोटिस तामील की गयी कि 
वे दिल्ली तथा पंजाबमें न घुस । सञ्च सत्याग्रहीकी हैसियतसे 
महात्माजीने उस अनुचित आज्ञाकों मानना स्वीकार नहीं किया। 
इसपर वे गिरफ्तार कर लिये गये । इस समाचारके फेलते ही लोग 
उत्तेजित हो उठे । पंजाबके लोगोंमें अधिक जोश फेला । mei 
पंजाबके गवर्नर सर माइकेल ओडायरने पंजाबके दो प्रधान नेता डा० 
सत्यपाल ओर डा० किचलूको निर्वासित कर दिया। निदान जनता- 
का एक निहत्था दल पूणं शान्तिके साथ डिप्टी कमिश्नरके वगलेकी 
ओर इसलिए चला कि उनसे प्रार्थना कर उन दोनों नेताओंको छुड़ा 
ले । रास्तेमें लोग रोके गये ओर जब उन्होंने .न माना, तव उनपर 
गोलियाँ चलायी गयीं । इससे जनता उत्तेजित हो. डठी । फिर क्या 
था, कधमें अन्धी जनताने जो दिलमें आया किया । 
अमृतसर सैनिक: शासनके अधीन कर दिया गया.। जेनरल 
डायर यहाँ पहुँचे: और नगरका अधिकार उनके हाथमे सोंप दिया 
गया । ता० १३ अप्रेलको जलियानवाला बागमें सभा होनेवाली थी । 
सभाकी खबर भी सरकारकी ओरसे ही फैलायी गयी थी । जेनरल 
डायरने सूचना निकाली कि कोई भी सावज्ञनिक सभा न की जाय । 
यंदि इसके प्रतिकूल आचग्ण किया गया तो सभा भङ्ग mand कर दी 
जायगी । : पर जेनरल: डायरने इस आश्ञाके चारों ओर फलानेमे 
चालाकी की । इधर-उधर कुछ N तो उनकी यह आज्ञा ढिंढोरा 
'पीटकरः सुनायी गयी; पर अधिकांश स्थानोंमें उनकी आज्ञाका कुछ 
भी पता न चला । इधर सभा करनेके लिए सरकारको झोरसे जनताको 
पूर्ण उत्तेजित भी; किया 'गया। फल यह हुआ कि सभा-स्थानस 
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अच्छी भीड़ gil सभास्थलपर भीड़ होनेके मिनट-दो-मिनट वाद 
ही जेनरज डायरने गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी । चोद॒ह मिनटतक 
' बराबर गोली वृष्टि होती रही । वागके चारों तरफके रास्ते घर लिये 
गये थे, इसलिए जनता किसी तरफ भाग भी नहीं सकती थी । सभा- 
में बूढ़े, खरी; पुरुष, छोटे-छोटे बंच्चे सब मोजूद थे । : राक्तस डायरके 
इस पाशविक कायसे हजारों आदमी जानसे मर गये, कई हजार 
'घायल्न हुए। डायरके इस कार्यकी आलोचना करते हुए महात्मा 
गांधीने लिखा था किः-- | 

-. “आर्मी कोंसिलने डायरको दोषी ठहराया है. कि उसने umm 
की भूल” की ओर फैसला किया कि राज्यके अन्तर्गत उसे कोई पद 
न दिया जाय मि० मांटेगूने भी डायरकी निन्दा करनेमें कोई बात 
उठा नहीं रखी है। पर तो भी न जाने क्‍यों मेरी यह धारणा है कि 
En सबसे बड़ा अपराधी नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
'उसनेःघोर' वूचड़पनका काम किया। आर्मी कोंसिलके सामने उसने 


जो कुछ कहा है. उसके प्रत्येक शब्दमें उसकी हीनता और सिपाही- . 


के अयोग्य . बुजदिली टपकती है। उसने उन निरस्त्र नर-नारी और 
बालक तथा इद्धोको मारकर यह समझा है कि हमने पञ्जावका 
उद्धार किया है । पर ऐसा व्यक्ति तो सैनिकोंकी श्रेणीमें गिना जानेके 
ही सवथा अयोग्य है। उसके आचरणमें वीरताका कहीं नाम-निशान 
भी नहीं था। .उसको किसी तरह खतरेका सामना नहीं करना पड़ा 
था । उसने बिना सूचना दिए ही धड़ाधड़ गोली : चलाना आरम्भ 
कर दिया था जब कि किसीके मुकावलेमें आनेका उसे भय नहीं था | 
इस प्रकारके आचरणको :“समझकी भूल” नहीं कह सकते । किसी 
'असम्भावित भयकी सम्भावनासे. इसे हतबुद्धि कह सकते हैं । यह 

असीम. निदयता ओर पाषाण-हृदयताका नमूना है OU 
' इस तरह निदृयी डायरने बिना कारण ही पञ्जाबमें लाशोंकी e 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
id 


२६७ देशको बात 


लगा दी । लाहोर अमृतसर, कसूर आदि सब जगह मार्शल-ला जारी 
कर दिया गया । बड़े-बड़े 'घरोंकी बहू-वेटियांक.........में छड़ियाँ 
'घुसेड़ी गयीं, लोग पेटके बल रंगाये प्ये, नङ्ग कगकर लोगोंको dd 
लगायी गयीं । उस समय प्रजाके दुःखांकी कोई सीमा न रह गयी 
थी । कलकत्ता, SES आदि शहरांमें भी कुछ लोग गोलीके शिकार 
बन गये थे, पर पञ्जाबके सामने उनकी दुःख कहानी भूलसी जाती 
है। वह समय वडा ही नाजुक था । उस समय पञ्जात्रके लोग अपने 
घरोंमें भी निश्चिन्त नहीं रहते थे । हवाई जहाजांपरसे लोगोंके घरोंपर 
गोले वरसाये जाते थे। कितने ही आदमी अपने घरोंके आँगनमें c 
गोलीले मार डाने गये। एक दिन एक तरफ तो डायरने लोगोंको 
अपने वगलेपर बुलाया ओर दूसरी*तरफ जब सबलोग उसके बँगले- 
पर चले गये, तत्र खुद कुछ सोलजगेंको साथ. लेकर नगरमें आया 
ओर घरोंके दरवाजे जबरदस्ती खुलवा खियाँको वाहर निकालकर 
सड़कोंपर घुमाया, सिपाहियोंसे उन साध्वी खियोँके घू घट उठवाये, 
Sect न लाने योग्य गन्दी गालियाँ दीं । इतनेपर उसे दण्ड देना तो 
दूर रहा, उलटे भारतके ही फण्डसे उसे पेन्शन दी जाती है। उसके 
लिए भारममें रहनेवाले अङ्करेजोंने चन्दा करके भी भेजा था, जिसकी 
'उद्दण्डताके कारण देशके लोगोंकी जान खतरेमें पड़ी हुई थीं। उस 
समय मार्शल-लाके जमानेमें इतनी कडाई की गयी थी कि पञ्जाबकी 
'घटनाओंका समाचार किसी भी तरह विदित नहीं हो सकता था। 
मार्शल-लाके उठ जानेपर लोग पंजाब गये ओर जो समाचार लाये 
उससे सारे भारतमें शोक छा गया। पञ्जाबके अत्याचारोंकी जाँच कर- 
नेके लिए जनताने एकं निरपेक्त जाँच-कमीशन बैठानेकी प्रार्थना की । 
किसी तरह लाड हण्टरकी अध्यच्षतामें जाँच कमेटी बैठायी गयी । 
इस कमेटीने अपना काम आरम्भ भी न किया था कि भारत-सरकारः 
ने मार्शल-लाके दोषी त्रोसवर्थस्मिथ, जेनरल डायर-सरीखे.आपराधियां 
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की रच्ता के लिए इण्डेमिनिटी ऐक्ट बना दिया, जिसमें यदि प्रज्ञा 
सरकारी कर्मचारियोंके अपराधपर उनपर मामला . चलाना चाहे तो 
न चला सके । इस प्रकार उस समय लोग पीटे भी गये ओर रोने 
भी नहीं पाये । पञ्जाबर-हत्याकाणडसे भारतका बच्चा-बच्चा परिचित 
है। क्योंकि इसीसे अङ्गरेजी सलतनतकी सबसे. जबर्दस्त ऐसी जड़ 
कटी थी, जिसके कटनेसे ब्रिटिश सरकार बिलकुल निवल हो गयी, 
यद्यपि ऊपरसे ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। इसलिए इस विषयपर 
अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । 
हाँ, स्मरण रखना चाहिए कि किसी देशमें माशल-ला यानी 
फोजी कानून उस समय जारी किया जाता है, जब देशमें खुला 
गदर हो जाता है ओर जब किसो दूसरी तरह वह शान्त नहीं किया 
जा सकता। ऐसी हालतमें शासनकी दृढ़ताके लिए मुल्की कानूनकी 
जगह फोजी कानून (Martial Law ) जारी किया जाता है। 
माशल-ला सिफ लाचारी दर्ज वलवाइयोंको शान्त करनेके लिए 
ही जारी किया जाता है। arem मार्शल-ला तो सरकारक्री 
गरकानूनी शक्ति है, . जो कि उसकी अस्तित्व-रच्ताके . लिए काममें 
लायी जाती है। ... : 


पर पञ्जाबमें तो कुछ भी. नहीं था; न गदर था, न चढ़ाई ही | 


थी। वहाँ तो किसीके हाथमें एक छड़ी भी न थी। इसी बातको 
राष्ट्रीय कवि पण्डित माधव शुक्लने क्या ही सुन्दर ढंगसे नीचेकी 
कवितामें. व्यक्त किया है | } DEA 
हमको पढे हैं अपने तई' जानके लाले।:... 00 
! ` हो दिलमें खुशी जिनके वो. अरमान निकाले॥ :.: 
SR चिराग बुक गये जो करते उजाले। - + 
` लाचार पड़े आज हैं वेदृदके : पाले॥ : 
TAR. ..डायरानके . जुल्मो जुनूनसे। .. ` ` 
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« अचतक जिमीं है तर मेरे बच्चोंके खूनसे से ॥ 
जर्मन थे या अफगान थे या कोई गदर था । 
हथियार वन्द फोजको क्या खोफो खतर था ॥ 
चेचारे हिन्द बच्चोंप जो जुल्मो कहर था। 
गमसे झुका उसीके लिए सत्य पै सर था॥ 
उनपर चलायी गोलियाँ लानत है जोमपर । 
थूकेगा सत्र जमाना इस हरकतसे कोमपर ॥ 
. यूरपक्री शान जातो थी जव अनके वदले | 
वो वक्त मुसीत्रत दिये सामानके बदले || 
किसको ये खबर थी कि जरोजानके बदले । 
qua गोले हमपर उस अहसानके बदले ॥ 
पढ़ लीजे कारनामे इस शाइस्तः कोमके | 
जलियानवाला बागमें खूंसे लिखे हुए ॥ 
महात्मा गांघीका तो खास सिद्धान्त यही था कि सत्याप्रद्दीको 
सम तरहके कष्टोंका सामना करनेके लिए शान्तिके साथ तैयार रहना 
चाहिए । सत्याग्रही किसीकी जान ओर मालपर किसी तरहका धक्का 
न पहुँचावेगा ।” इसी उद्देश्यको लेकर लोगोंने काम भी शुरू किया 
था। पर सरकारको दृष्टिमें बह सत्याग्रह न जाने क्या जचा कि 
उसने मार्शल-लासे काम लिया ? किंतु इसका उत्तर हंटर कमेटीके 
सामने गवाही देते हुए स्वयं डायरने दे दिया है। उसने साफ कदा ' 
था-“कि मेरी यह बहुत दिनोंसे इच्छा थी कि किसी एसे समयकी 
यदि सम्भावना भी दिखायी पड़े तो में भारतको न्रिटिश-शाक्तिका 
परिचय कराउँ ।...यदि कल मुझे फिर ऐसा अवसर मिले तो फिर 
मैं इससे दूने उत्साइसे काम करनेको तेयार हूँ मुझे अफसोस है 
कि जलियानवाला बागमें गोलियाँ खतम दो जानेके कारण में 


चौदुह मिनटसे अधिक गोली नहीं चला सका ।” 
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ऊपरके कथनसे साफ जाहिर होता है कि नोकरशाही जानवूक 
कर पहलेसे ही निरख प्रजाका वध करना चाहती थी । | 

इसका फल यह हुआ कि देशमें घोर असन्तोष फैल गया । यहाँ 
तक कि Wo ग्रांधीने सरकारसे असहयोग करनेको घोषणा की ; जिस 
Wo गांधीने अमृतसरकाङ्गरेसमे मांटेगू-स्कीमकी प्रशंसा करते हुए 
कहा था कि जब सरकार हमसे मिलनेके लिए हाथ वढ़ा रही है, 
तश्र हमारा कत्तव्य है कि हमलोग उससे दूने उत्साहसे मिले । महात्मा 
गांधी यहाँधक सहयोगके पच्तपाती थे कि uuu लोकमान्य 
तिलक महाराजकी वात भी उन्होंने न मानी । लोकमान्यका प्रभाव 
केसा था, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं। स्वयं गांधीजीने ही 
उस समय कहा था कि, “मुझे दुःख है कि आज में लोकमान्यकी 
आज्ञाका उल्लुवन कर रहा हूँ। मेरे जीवनमै लोकमान्यके विरुद्ध 
बोलनेका साहस करनेकी यह पहली घटना है। आशा है कि लोक- 
मान्य इस क्तमा-करगे ।” पर जब fup प्रजापर गोलियाँ चलायी 
गयीं, हवाई जहाजसे बम बरसाये गये, मारनेवालोंकी vu की गयी, 
उन्हे, पेन्सन दी गयी, तव महात्मा गांधी सरीखे साधु भी सरकारके 
खिलाफ हो गये । ! ! 

हिन्दू-सुसलिम एकता 


. इघर'टर्कीका अंग-भंग करके भारतीय मुसलमानोके धर्मपर भी 


कुठाराघात किया गया। मुसंलमानलोग भी इस्लामकी रक्ताके wg | 


व्याकुल थे । महात्माजीने कहा कि में. एक देश-भाईके नाते अपने 
युसलमान भाइयोंकी सहायता करनेके लिए तैयार हूँ । महात्माजीके 
इस कथनने सुसलिम जनतामें घर कर लिया। घीरेःधीरे दोनों 
जातियों जो हजारों वर्षोंसे एक दूसरेसे बिल्लुड़ी हुई थीं, वह 
मित्र गयीं । INE. Y spice] 
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- लोकमान्यसे गाँधीका परामश 


अमृृतसर-काह्ञरेसके वाद ही लोकमान्य तिलक महाराज बीमार 
पड़े । यही बीमारी लोकमान्यकी अन्तिम रोग्य-शय्या थी । Wo 
गांधी उनसे मिलने गये । असहयोग-संग्राम जारी करनेके लिए 
गांधीजीने आज्ञा माँगी । लोकमान्यने कहा--“यदि तुम देशको इतना 
तैयार समझते हो तो जारी कर सकते हो । किन्तु मेरा अनुमान है 
कि अभी कुछ कसर अवश्य है। मेरे जीवनका तो यह असहयोग 
ही प्रधान लक्ष्य था, पर अभी तक स्थिति अनुकूज नहीं हुई थी ।” 
३० अगस्तको आधी रातके समय भारतके सवश्रेष्ठ नेता लोकमान्य- 
का स्वर्गवास हुआ | उसी दिन सवेरा होते ही महात्मा गांधीमें दैवी- 
शक्तिका प्रवेश हुआ । या यों कहिये कि लोकमान्य तिलकने ही 
अपना जीर्ण शरीर त्यागकर अपने अनन्य प्रेमी गांधीके शरीरम 
प्रवेश किया । उसो दिनसे लोक्रमान्यक्रा स्थान Ho गांधीने ग्रहण 
किया । अत्र म० गांधी भारतके सवमान्य नेता हो गये । 

असहयोग | 

पश्चात्‌ म० गाँचीने मद्रासमै भाषण देते हुए असहयोगका महत्व 
लोगोंको समम्काया । मद्रासके भाषणसे ही असहयोगका सूत्रपात 
हुआ समझना चाहिए | असहयोग सिद्धान्तके अनुसार ही म० गांधी 
ने “ कैसरे हिन्द ” का तमगा वायसरायको लाटा दिया, साथ ही 
निम्न लिखित पत्र लिखाः- 

'धात महीनेमें जो घटनाएँ हुई, उनसे सुफे दृढ बिश्वास हो 
गया कि खिलाफतके मामलेमें -न्रिटिश-सरकारने मुसलमानोंके साथ 
घोर अन्याय किया है और अपनी इस वेइमानीको छिपानेके लिए 
गलती-पर-गलती करती गयी है। ऐसी सरकारके लिए मेरे हृदयमें 
किसी तरहकी श्रद्धा तथा भक्ति नहीं रह सकती । इसके अतिरिक्त 
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पंजाबके मामलेमें आपकी सरकारने तथा ब्रिटिश-सरकारने जो 
न्यायश्न्य पच्तपात दिखाया है उससे मेरा विश्वास आपकी सरकार 
की ओरसे ओर भी कम हो गया। पंजावके अत्याचारोंकों आपने 
जिस उपेत्ताकी दृष्टिसे देखा, सर माइकेल ओडायरके अपत्याचारोंकी 
आपने जो प्रशंसा की, मि० मांटेगूके खरीते तथा लाडसभाने पंजाब 
की घटनाओंपर जो अनजानकारी प्रकट की ओर हिन्दुस्तानियोके 
दुःखोंका जग भी खयाल नहीं किया गया, इन सव कारणोंने मेरे 
हृदूयको साम्राज्यके भविष्यके लिए नितान्त चिन्तित कर दिया है-- 
वत्तमान सरकारकी ओरसे दिल फेर दिया है ओर जिस तरहकी राज- 
भक्ति में इसके प्रति सदासे दिखलाता आ रहा था उस तरहकी राज- 
भक्तिसे मुझे विचलित कर दिया है ।”.........'जो राजा शराव, 


अफीम ओर गाँजा आदि नशेकी चीजोंका व्यापार करता है, जो | 


राजां घुइदोड़का जुआ खेलता है,, जो राजा गायका मांस खाकर 
हिन्दुओंका ओर सूझरका मांस खाकर झुसलमानोंका दिल दुखाता 
है, जो राजा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर इसलामको खतरेमें डालता है, 
जो राजा निरख्न प्रजापर अकारण ही पाशविक वीरता दिखलाता है, 
जो राजा प्रजाको अपमानित और दुःखी करता है, उस राजाकी दी 
हुईं उपाधि स्वीकार करनेमें भी मैं तो महान्‌ पातक समझता हूँ ।” 


कलकत्ताकी विशेष कांगरेस 
RAER १९२० मे सहयोगका काम शुरू करनेके लिए काँग 
रेसका विशेष अधिवेशन देशपूज्य लाला लाजपतरायजीकी अध्यक्षता- 


Lu 
में हुआ । पूण वाद-विवादके वाद असहयोगके निम्न प्रकार प्रस्ताव 
पास हो गयेः--- 


( १) भारतक प्रत्येक उपाधिधारी अपनी उपाधियाँ छोड़ d 
तथा सरकारके दिये हुए पदों ( नोकरियाँ आदि ) को छोड़ दें । 
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( सरकारी ) दरबार mAN न जाय । (३) सरकारी विद्यालयोंसे 
वालकोंको धीरे-धीरे हटाकर उनका वहिष्कार करें तथा उनके स्थानपर 
राष्ट्रीय स्कूनोंको स्थापित करे । ( ४ )-वक्रील तथा बेरिस्टर अपना 
पेशा छोड़ दें ओर पंचायतोंकी स्थापना करनेसें लग जाये। (५ ) 
सैनिक्र, सुहरिरि तथा मजदूर आदि मेसोपोटामिया आदि स्थानोंमें 
जानेसे इनकार कर दे । ( ६ ) को सिलोंमें कोई प्रतिनिनिधि न जाये 
आर न. मतदाता किसीको मत ही दें। (9) विदेशी मालका वहिं- 
प्कार ओर स्वदेशीका प्रचार किया जाय । 

उक्त प्रस्तावके अनुसार कार्य होने लगा। महात्मा गांधी तथा 
मौ० शौकतअली. do मोतीलाल नेहरू, बा० सुन्दरलाल, do जवा- 
हिरलाल नेहरू आदि नेताओंने खूब जोगेंसे प्रचार-काय आरम्भ 
किया । यद्यपि दो-ढाई महीनेमें ही आशातीत सफलता भी प्राप्त 
हुई, पर देशत्रन्धु चित्तरञ्जनदास आदि कई प्रमुख नेताओंका इस 
प्रस्तावसे मतमेद रहनेके कारण उतनी सफलता नहीं हुईं जितनी 
कि इन लोगोंके मिले रहनेसे होती । | | 

धीरे-धीरे कांगरेसके साधारण अधिवेशनका दिसम्बर मास था 
गया। बड़े समारोहके साथ नागपुरमें कांगरेस हुई । इस कांगरेसने 
भी कलकत्ताकी स्पेशल कांगरेसके प्रस्तावोंका समथन किया। 
विशेषता यह रही कि देशवन्धु दास आदिं नेता भी इस कांगरेसमें' 
उक्त'प्रस्तावांसे सहमत होगये । फलतः पूर्ण सफलताके साथ देशमें 
काम होने लगा । | 

इस कांगरेसमें महात्मा गांन्थीने यह भी कहा कि यदि तिलक- 
स्वराज्य फएडके लिए एक करोड़ रुपया जमा हो जाय, एक करोड़ 
कांगरेसके सदस्य हो जायें, पचीस लाख चरखा देशमें नियमित रूपसे 
चलने लग जाय और लोग कांगरेसके प्रस्तावातुसार काय करे तो 
एक वर्षमें भारत अवश्य स्वतन्त्र हो जायगा । : 
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` ` एक वर्षमै स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए महात्मा गान्धीने अपने 
एक MIUN कहा था कि,— HERI 
“मैंने कलकत्ताकी कांगरेसमें एकत्र हुए लोगोंसे कहा था कि 

यदि मेरे असहयोगके काय-क्रमके अनुसार काम करनेको काफी 

आदमी तैयार हो गए, तो एक वर्षमें स्वराज्य मिल जायगा । मेरे 

इस कथनपर बहुनसे लोग हँस रहे हैं । कुछ लोगोंने मेरी शर्तका 

खयाल नहीं किया ओर वे इस लिए हँसे कि किसी भी प्रकारसे 

एक वर्षमें स्वराज्य मिलना असम्भव है। अन्योने 'यदिः शब्दकी 

ओर जोर दिया ओर: कहा है कि अगर तकमें यदि? का प्रयोग 

राह मान लिया जाय, तो कोई भी असम्भव काय सम्भव सिद्ध 

किया जा सकता है । किन्तु मेरा सिद्धान्त गणित-सम्बन्धी लेखोंके 

आधारपर है। में दावेसे कहता हुँ कि उचित रूपसे मेरी शर्त पूरी 

हुए बिना वास्तविक स्वराज्य एक प्रकारसे असम्भव है । स्वराञ्यका 

अथ ऐसी अवस्थासे है जिससे हम झङ्गरेजोंकी उपस्थितिके बिना 

अपना प्रथक्‌ अस्तित्व बनाये रख सके । यदि साझेदारी हो तो 

इच्छानुसार साझेदारी हो । स्वराज्य तबतक नहीं हो सकता जवतक 

हम अपनेको अङ्गरेजोके बरावर न समझे और न हों । आज हम 

सममते हैं कि अपनी भीतरी और बाहरी var, हिन्दओं और मुसल- 


x2 


मानके बीच झगडा न होने; अपनी शिक्षा और अपनी नित्यकी 
आवश्यकताओंकी पूर्ति ओर यहाँतक कि अपने धार्मिक झगडोंके: 


निपटारेके लिए हम उनके आश्रित हैं। राजा अपने अधिकारों ओर 
लखपती अपने लाखों रुपयोंके लिए झङ्गरेजोंके आश्रित हैं। अङ्ग- 
रेज हमारी निस्सहाय अवस्था जानते हैं और सर टामस हालैण्डका 
.. असहयोगवादियोंके मत्ये खिल्ली उड़ाना ठीक ही है । इस तरह स्वरा- 
ज्यका प्रप्त करना अपनी निस्सहाय अवस्थासे छुटकारा पाना है । 
इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रशन . महाविस्मयकर है। जिस -प्रकार 
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कहावतके उस सिंहके- लिए अपनेको सिंह समझना ही असम्भव 
प्रतीत हुआ था जो बकरियोंके साथ पाला-पोसा गया था। जैसा 
टालस्टाय कहा करते थे, मनुष्य बहुधा मोह-जालके भीतर दुःख 
उठाया करता है । इस मोह-जालफे भीतर हम सब निस्सहाय अवस्था- 
का बोध करते हैं। इसके बाहर खास अङ्गरेजासे भी हम सहायताकी 
आशा नहीं कर सकते। इसके विपरीत वे सदा हमारे कानोंमें यह 
ध्वनि पहुँचाते रहते हैँ कि हम केवल धीरे-धीरे fenes उन्नति 
करके ही अपना शासन करनेके योग्य होंगे । 'टाइम्स' ने कहा है कि 
यदि हम को सिलोंका बायकाट करेंगे, तो स्वराज्यकी शिक्षा प्राप्त 
करनेका एक अवसर खो दंगे । हमें इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि 
बहुतोंका विश्वास टाइम्स” जैसा ही है। -उसने झूठतकका आश्रय 
लिया है। वह धृष्टतापूवक कहता है कि लाड मिलनरके मिशनने 
मिश्र-निवासियोंकी बात सभी सुनी; जब वे मिश्रकी कोन्सिलोंका 
बायकाट qe करनेको तैयार gud मेरी समझसे तो हमें एकमात्र 
स्वराज्यकी शिच्ताकी आवश्यकता है जिससे हम कुल संसारके 
मुकाबले अपनी रत्ता करनेके योग्य हाँ और हम अपना जीवन 
` पूर्ण स्वतन्त्रताके साथ विता सके, चाहे वह दोषांसे ही Mt क्यों न 
हो। स्वराज्यके बरावर सुराज्य नहीं होता । अफगार्ताको सरकार ` 
बुरी है, किन्तु वह स्वराज्य है। जापानियोंने स्क्तक्रा समुद्र वहा 
स्वराज्यकी विद्या सीजी । यदि आज हममें शाक्ति होती कि हम 
अङ्गरेजोंको उनसे अधिक पशुबलट्वारा मार भगाते, तो. हम उनसे 
श्रेष्ठ समभे जाते और कोन्सिलांमें वाद-विवाद करने तथा शासन 
पंदोंका काम चलानेका अनुभव न होनेपर भी हम स्वराज्य करनेके 
योग्य समझे जाते । कारण यह कि अभीतक एकमात्र पशुवलको 
जाँच ही पश्चिमने स्त्रीकार की है। जर्मन इसलिए नहीं हारे कि 
वे अवश्य ही अन्यायःपच्ाके थे, बल्कि इसलिए कि. मित्र UD 
२० | 
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पास उनसे बड़ा पशुव्रल निकल! 1 इसलिए अन्तम भारतको या 
तो युद्ध-विद्या सीखनी होगी, जिसे अङ्गरेज सिखायंगे नहीं--या 
उसे असहयोगद्वारा अपने ढंगसे व्यवस्था ओर आत्मत्याग सीखना 
होगा । यह उतना ही आश्चयंका विषय है जितना कि अपमानका 
यह विषय कि एक लाखंसे कम अङ्गरेज हम ३१॥ करोड़ भारतीयोंपर | 
'शासन कर सकनेमें समर्थ हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ तो वे 
शक्तिद्वारा शासन करते हैं, किन्तु उससे अधिक हजार प्रकारसे 
हमारा सहयोग प्राप्तकर तथा दिन-पर-दिन हमें अधिकाधिक निस्स- 
हाय आर अपने आश्रित बनाकर करते हैं । हमें वास्तविक अधिकार 
या शक्तिके स्थानमें सुधरी हुई कोन्सिलों, अधिक अदालतों और 
यहाँतक कि गवनरियोके अ्रममें न पड़ना चाहिए d ये सब हमें नामई | 
बनानेके ओर भी अधिक छलके उपायमात्र है। sis केवल ' | 
पशुवलद्वारा हमपर शासन नहीं कर सकते। इसलिए वे भारतपर 
अपना अधिकार मजबूत करनेके लिए सभ प्रकारके बुरे-भले उपायोंसे 
काम लेते हैँ। वे अपनी साम्नाज्य-लोलुपताकी शान्तिके लिए भारतके 
अरबों रुपये ओर जनशक्ति चाहते हैं। यदि हम उन्हें धन-अन 
देनेसे इनकार कर दे, तो.इम अपने लक्ष्य अर्थात्‌ स्वराज्य, समानता 
SIR पुंसत्वक्रो प्राप्त कर लें। 
` हमारे अपमानका प्याला वायसरायकी कोन्सिलके अस्तमें भर 
गया जब.मि० शाख्री पञ्जाबके सम्बन्धमें अपना प्रस्ताव नहीं पेश कर 
सके । जलियांवाला-बागके व्यथितोको १२॥ सौ रुपये मिले और 
उपद्रवी भीड्के क्रोधके कारण वधिकोंको लाखों मिले । जो अफसर 
उन लोगोंके विरुद्ध अपराधी थे, जिनके वे नोकर थे, उनकी निन्दा 
की गयी ओर , कोन्सिलवाले सन्तुष्ट दो गये। यदि भारत शक्ति- 
सम्पन्न होता तो उसके कटेपर इस प्रकार नमक न लिड़का जा सकता । 
मैं अज्ञरेजोंको दोष नहीं देता। यदि-उन्हीकी भाँति हम भी संया 
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में कुछ हजार होते, तो शायद हम भी वे ही उपाय काममें' लाये होते 
जो वे अव ला रहे हैं। भयसञ्चार करना ओर धोखा देना बलियोंके 
“नहीं, निवलोंके हथियार हैं। अङ्गरेज संख्यामें निरवल हैं और हम 
अधिक संख्यामें होते हुए भी निर्वन हैं। फल यह होता है कि एक 
दूसरेको नीचेहीकी ओर घसीटता है । यह साधारण अनुभवकी बात 
है कि भारतमें रहनेके बाद अङ्गरेजोंका आचरण निवल हो जाता है 
ओर आङ्गरेजाके संघर्षसे भारतीय अपना साहस ओर पोरुष खोते 
E निवल करनेका यह ढंग न तो हमारे ओर अङ्गरेजोंहीके लिए 
अच्छा है ओर न संसारहीके लिए, किन्तु यदि हम भारतीय अपनी 
खबर लें तो अङ्गरेज ओर वाकी संसार अपनी खबर लेगा । इसलिए 
संसारकी उन्नतिमें सहायता पहुँचानेके लिए हमें अपने घरकी व्यवस्था 
ठीक करनी चाहिए । | 
श्न-विद्याकी शिच्ताका इस समय कोई प्रश्न ही नहीं है। में 
इससे भी आगे बढ़ यह विश्वास करता हुँ कि भारतका मिशन संसार 
' के लिए इससे अच्छा है, ag उसीकी शक्तिकी बात है कि वह दिखा 
` दे कि वह शुद्ध आत्मत्याग अर्थात्‌ आत्म-शुद्धिद्वारा अपना भाग्य 
प्राप्त कर सकता है । यह बल असहयोगहीसे सम्भव है ओर अस- 
हयोग तभी सम्भव है, जब वे लोग सहयोग लोटाना शुरू कर 
जिन्होंने सहयोग देना शुरू किया था । यदि ओर नहीं, हम केवल 
सरकारसे नियंत्रित स्कूलों, सरकारी अदालतों ओर व्यवस्थापिका 
सभाओंकी तेहरी मायासे मुक्त हो वास्तवमें अपनी शिक्ताका निय 
त्रण करें, अपने ऋंगड़ोंको निपटा ले ओर उनके कानूनोंको SAT 
करें, तो हम स्वराज्य करनेको तैयार हैं ओर केवल तभी हम सरकारी 
नौकरोंसे चाहे वे मुल्की हों या.फोजी, इस्तीफा देने ओर करूदाता- 
si कर देना बन्द करनेको कह सकते हैं । 
क्या यह इतना असाध्य है ? क्या दम माता-पिताओंसे आशा 
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कर कि वे अपने लड़कोंको सरकारी स्कूलों ओर कालेजांसे निकाल 
अपने स्कूल कालेज खोले या वकोलोंसे कहें, कि वे वक्रालत छोड़ 
जहाँ निर्वाहके लिए आवश्यक हो, वहाँ उतना लेकर अपना कुल समय 


राष्ट्रीय सेवामें लगाय या को सिलोंके उम्मेदवारोंसे कहें कि वे का सिलों-' 


में जाकर क्रियात्मक या अक्रियात्मक किसी प्रकार कानून वनानेवाली 
मशीनोंकों सहायता न द॑ जिसके द्वारा यह नियन्त्रण स्थापित होता 
है । असहयोगका आन्दोलन इस प्रयल्लके सिवा ओर कुछ नहीं है कि 
झङ्करेजांको केवल उन सब जालोंसे अलग कर - दिया जाय जिनसे 
« वह ढेका हुआ है ओर दिखा दिया जाय कि स्वयं पशुबल भारतको 
जणमात्र भी अधिकारमसें नहीं रख सकता ।. परन्तु म॑ स्पष्ट कहता हूँ 
कि saaa मेरी बतायी हुई तीन बात न पूरी होंगी; तत्रतक स्वराज्य 
नहीं है । हम ऐसा कर नहीं सकते कि कालेजकी उपाधियाँ वरावर 
लेते जाय, पाँच मिनटमें खतम-किये जा सकनेवाले मामजोंके लिए 
मुवक्किलोंसे हर महीने हजारों रुपए एंठते जायें ओर को सिल्लोंमें राष्ट्रीय 
समय नष्ट करनेमें अत्यन्त प्रसन्नता मालूम करें -ओर इतनेपर भी 
राष्ट्रफे आत्म-गोख्रकी आशा. कर । 

किन्तु कुछ भी कम महत्व न रखनेवाली मायापर अभी : विचार 
: ही करना है, ओर वह स्वदेशी है। हमने यदि .स्वदेशीका. त्यागा न 
किया होता, तो वत्तमान गिरी हुई अवस्थामें होनेकी हमें आवश्यकता 
न होती । यदि हम आर्थिक दासत्वसे छुटकारा: चाहते हैं तो हमें 


अपने लिए कपड़े स्वयं. ओर वत्तमान समयमें केवल  हाथसे कात 
ओर बुनकर बनाने होंगे । इन सबका अर्थ है व्यवस्था, आत्मःत्याग, . 
संगठनकी योग्यता, विश्वास ओर साहस afe गिनतीके emu 


EH एक AÀ ये सब बातें दिखा सकं और लोकमत. बना सके, तो 
हम एक वर्षके भीतर निश्चय ही स्वराज्य प्राप्त करेंगे । यदि मुझसे 
कहा जाता है कि हम जो लोग नेतृत्व करते हैं उनमें भी वे गुण 
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नहीं हैं, तो निश्चय सममिये कि भारतमें कभी स्वराज्य न होगा।: 
किन्तु उस अवस्थामें हमें अङ्गरेजाँको उनके द्वारा होनेवाले कार्मोके 
लिए दोष देनेका अधिकार न होगा। हमारी मुक्ति ओर उसका 
संमय ये दोनों दी एकमात्र हमारे ऊपर ही अवलम्बित हैं |» 

पहले तो सरकारको भी यहद विश्वास था कि इस आन्दोलनमें : 
कुछ, दम ही नहीं है ओर इसी आधारपर महात्मा गांधीको लाड 
रीडिंगने लिखा भी था कि--“जबतक आपका आन्दोलन RN 
अहिंसात्मक बना रहेगा, तवतक हमारी सरकार आपके कामोंमें 
किसी प्रकारका भी विघ्न न डालेगी ओर न किसी प्रकारकी कडाई 
ही करेगी ।” पर जब असहयोगका प्रभाव देहातांतकपर अदूभुत रीति- 
से पड़ा; जोरोंसे सरकारी विद्यालयांको छोड़-छोड़कर लड़के राष्ट्रीय 
विद्यालयोंमें पढ़ने लगे, धड़ाधड़ राष्ट्रीय पाठशालाओंकी स्थापनाएँ 
होने लगीं, वड़े-बड़े वकील ओर वैरिस्टर अपना पेशा छोड़ने लगे । 
देशभक्तोंने सरकारी नौकरी छोड्नी शुरू कर दी, विलायती कपडे- 
की दूकानोंपर शान्ति-पूण धरना शुरू हो गया, देशी कपड़का प्रचार 
दिन-दूना रात-चोशुना बढ़ने लगा, तिलकस्वराञ्य-फण्डके लिए 
तीन मासके भीतर १ करोड़का चन्दा हो गया, कांगरेसके १ करोड़ 
सदस्य हो गये, तव तो सरकारकी बुद्धिम, परिवर्तन gan । अब वह 
महात्मा गांधीसे समझौता करनेका विचार करने लगी । पर जल 
जाने पर भी जिस तरह रस्सीकी ऐंठन नहीं छूटती, उसी तरह सर 
कार भी लाख डाँवाडोल स्थिति होनेपर भी भीतरसे तो सममा 
करना चाहती थी,-पर ऊपरसे कहती थी कि इस तरह भारतको स्व- 
राज्य कभी नहीं मिल सकता । do मालवीयजीसे लाड रीडिंगने यही 
कहा था 'कि--“सार'या तो तलवारके जोरसे स्वराज्य ले सकता है 
या पार्लमेंटकी प्रसन्न रखकर दी । यदि पालमेंटको खुश रखना iw 
असहयोगियोंको चाहिए कि वे आन्दोलनको स्थगित कर राउण्ड 
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टेबुल कान्फरेन्स बैठानेके लिए सरकारसे प्राथना करें । इसका उत्तर 
महात्माजीने बड़े ही उचित ओर महत्त्वपूर्ण शब्दोंमें दिया । आपने 
कहा- वायसराय महोदयकी दोंनो ही बातें असहयोगियोंके सिद्धान्त- 
से बेसिस्पैरकी हैं। न तो असहयोगी तलवार ही उठा सकते हैं ओर 
न-सरकारसे किसी प्रकारको प्रार्थना ही कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों 
ही वातं असहयोग-सिद्धान्तके विरुद्ध हैं। असहयोगी अपना काम 
करते जायेंगे, सरकार अपना काम कंरती जाय। हाँ, यदि सरकार 
समभोता करना चाहे तो असहयोगी उसके लिए तैयार हैं, पर यह 
कभी सही हो सक्रता कि वे राउण्ड ट्बुल कान्फरेन्स” बैठानेके पहले 
ही अपना काम बन्द कर दे D" | | 
फलतः जब नोकरशाहीने असहयोगको सफल होते देखा, 
न्रिटिश-राज्यक्री नींव उसे हिलती हुयी दिखाई पड़ी, तब उसने 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़क खूब जोरॉसे दमननीतिसे काम लेना प्रारम्भ 
कर दिया । म० गान्यीने पहले ही eme रीडिङ्गके पत्रके उत्तरमें 
लिखा भी था कि- “सरकार कभी भी अपनी बातपर दृढ़ न रहेगी । 
जत्र वह आसहयोगको सफल होता देखेगी, तब बह निश्चय ही 
पशुबलसे उसे नष्ट करनेका प्रयत्न करेगी UU 
' महात्मा गान्धीको उक्त दिव्यवाणी सत्य हुई। असहयोगी 
तो शान्ति-पथपर डटे रहे, पर सरकारने जोरोंसे दुमन-चक्र चलाना 


शुरू कर दिया। चारों ओर धर-पकड़ शुरू हो गयी । गैर कानूनी 


काररवाइयाँ चारों तरफ होने लगीं । 


मोलाना शोकतअली ओर मुहम्मदअली सितम्बर १६२१ में 
गिरफ्तार कर करांचीके दोराजजके सुपुद किये गये । . इनपर कई , 


अभियोग लगाये गये थे उनमेंसे दफा १२०--१३१ ( षड्यन्त्र 
रचना ओर बलवेमें सहायता देना ) जो सबसे कढ़े थे, वे तो 


प्रमाणित न हो सके, पर दफा ५०५ ओर १०६ तथा ११७ ( sen. 
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करानेके उद्देरयसे झूठी बातें फैलाना ) पर दो वर्षक्रा कठोर दण्ड 
दिया गया । सरकारके इस अनुचित कार्यकी देशने घोर निन्दा की । 
सहयोगियोंने अपने अहिंसा-त्रतसे जरा भी विचलित न होकर इस 
अन्यायको सहन किया । 


प्रिन्सका MIAA 


प्रिन्स आऊ वेल्स १७ नवम्बर १६२१ को भारत आये । भारत- 
ने आपके आागमनके पहले ही प्राथना की थी. कि इस समय भार- : 
तीय प्रजा सुखी नहीं है, इसलिए ऐसे समयमें प्रिन्सक्का आना 
ठीक नही । क्योंकि भारतीय प्रजा अपने ऐसे दुःखमय समयमें 
श्रीमान्‌ प्रिन्सका स्वागत न कर सकेगी श्रीमान्‌ प्रिन्सको बुला- 
कर उनका अपमान करना भारतीयोंका कदापि अभीष्ट नहीं। पर 
प्रजाकी बात सुनता कोन है! वहाँ तो नोकरशाहीकी नीति ही 
कुछ और थी । उसके सामने तो सम्राट सप्तम एडवडके आगमन- 
का दृश्य नाच रहा था;- वह तो इस चालाकीमें थी कि यदि इस 
समय प्रिन्स आवँगे, तो उनके आगमनकी खुशीमें भारतवासी 
असहयोगकी वाते भूल जायेगे। उस समयके सजधज ओर 
अपूर्व समारोहको देखकर त्रिटिश-साम्राज्यके प्रति साधारण लोगों 
में भक्ति उत्पन्न हो जायगी। इसलिए उसने देशकी प्राधनाका 
तिरस्कार कर श्रीमान्‌ प्रिन्सको बुलाकर ही छोडा। जिस दिन 
आपने जहाजसे .उतरकर भारत-भूमिपर बंम्बईमें चरण रखा, उसी 
दिन समस्त देशव्यापी हड़ताल हुई। सड़कपर सरकारी कमचारियों- 
को छोड़कर एक आदमी भी प्रिन्सका स्वागत तो दूर रहा देखने- 
तकके लिए नहीं दिखायी पड़ा। भारतके राजकर्मचारी उस दिनका 
दृश्य देखकर अवाक्‌ हो गये । पश्चात्‌ जिस शहरमें प्रिन्स जाते 
` थे, उसी शहरमें गहरी हड़ताल होने लगी । ता० २४ दिर्सम्बरको ` 
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श्रीमान्‌ प्रिन्स कलकत्ता पहुँचनेवाले d, इसलिए लाड रीडिङ्ग वहाँ- 
की हड्तालको रोकनेके लिए पन्द्रह्‌ दिन पहलेसे कलकत्तामें डट 
गये। बंगालके गवर्नर ओर ome रीडिंगने हड़ताल रोकनेके लिए 
कई सभाएँ कीं; साम, दाम, दण्ड ओर ep काम लिया; पर 
फल कुछ न हुआ | कलकत्तामें भी हड़ताल खूब जोरांसे हुई । यहाँ: 
तक कि उस दिन हवड़ा स्टेशनपर अंगरेजाॉंको छुली न मिलनेके 
कारण अपने-अपने कन्धांपर गठरियाँ रखकर ले जानी पड़ीं । 

` अस्तु, सरकारी पदाधिकारियाने अपनी असफलतापर एकदम 
रुष्ट होकर अब ओर भी दूने उत्साहसे दमन प्रारम्भ कर दिया । 
न कहीं झगड़ा न कहीं कुळ, ' सिफ विलायती कपड़ेके व्यापारियोंके 
कहनेसे अशान्ति फैज्ञानेक्रे लिए शहरोंमें सोल्जगेंका पहरा बैठा 
दिया गया । कलकततामें भी यही बात हुई। उजइ ओर जंगली 
अगरेज सेनिक गान्धी टोपी देखकर नाइक लोगोंको पीटने और 
पकड़ने जगे । यहाँतक कि उस समथ कई खह्रकी दूकानोंमें ge 
OUR गोरोंने लोगोंको जबदस्ती घसीटते और died हुए. जेलमें 
भर दिया। स्वयं-सेवक-दल भी गैर-कानूनी कहकर जेलमें dul 
गया। जो लोग पकड़े जाते थे, वे बहुत ही बुरी तरह वेरहमीके 
साथ पीटे जाते थे। पर वीर असहयोगी जरा भी. अपने उद्देश्यसे 
विचलित नहीं होते थे। आत्मबल और पशुबल, सत्य और असत्य 
देव ओर राक्षसकी इस सच्ची लड़ाईकी कीर्ति संसारके . इतिहासमें 
अमर रहेगी । असहयोगियोंकी प्रशंसा करते हुए एक बहुत उच्च- 
पदाधिकारीने सन्‌ १६२१ में कहा भी था कि--“श्रसहयोगी इतना 
पीटे जानेपर भी शान्त भावसे खड़े रहते हैं। हमलोग कहाँतक 
अपनेको गिराचं । अन्ततः हम भी तो मनुष्य ही हैं न!” इतने 
आदमी गिरफ्तार. हुए कि भारतके सब जेलखानोंमें तादादसे डयोढ़े- 


„दूने आदमी भर गये। फिर भी आरतीय कार्य-कर्ताओंकां उत्साह 
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बढ्ता ही जा रहा था। देशवन्यु दास, लाला लाजपत गय, o 
मोतीलाल नेहरू, डा० किचलू, वा० पुरुपोत्तमदास टंडन, do 
जवाहरलाल नेहरू आदि शान्तिप्रिय व्यक्ति भी जेलमें भर दिये 
गये। अन्तमे गिरफ्तार करते-करते सरकार हताश हो गई ओर 
राह-चलतोंकी गिरफ्तागे Se कर दी गई। | 

इस आन्दोलनने संसारके सामने एक नया आदर्श खड़ा कर 
दिया। सारा संसार महात्मा: गाँधीक्रो संसार-श्रेष्ठ पुरुष मानने 
लगा। जर्मनीने लिखा कि--'जमन-देशके उद्धाग्के लिए एक गांधीकी 
अवश्यकता है ।” इस आहँसात्मक असहयोगने भारतवासियोंके 
दिलमें अपूर्व अर्दिसाक्रा भाव भर दिया। uen इतने कड़े 
व्यवदरोंसे जनताके भावोंमें जरा भी परिवत्तन नहीं हुआ। समूचे 
भारतमें अहिसाका भाव झाशासे भी अधिक भर गया। यह बात 
zgage कही जा सकती है कि संसारमें ऐसा कोई भी देश नहीं 
है, जडाँकी जनता, समष्टिछपमें सरकारकी इतनी कंड़ाइयोंको भारत- 
बासियांक्री तरह दृढ़ रहकर सहन कर सके। सरकार जेलमें तरह- 
तरहके कष्ट पहुँचा रही है, असहयोगियोंका घस्द्वार नीलाम कर रही 
है, रायतरेलीक हत्याकांड रोज कर रही है, पर असहयोगी अपने 
उद्दश्यपर डटे हुए हैं । its 

दिसम्त्र सन्‌ १६२१ के आरम्भमें भारतक वायसराय लाड 
रीडिंग भी भारतकी शान्ति और कार्यक्रमको देखकर दंग रह गये | 
आफ्ने उसी समय कहा भी था कि--“में हैरान ओर परेशान हूँ। अब 
ब्रिटिश शासनके कल-पुर्जे खड़खड़ाने लगे ओर उसके शीघ्र ध्वंस 
के लक्षण दिखायी पड़ने लगे ।” २६ जनेवरी १६२२ को वारडोलीने 
संविनय अवज्ञा जारी करनेका महत्वपूर्ण निणय किया । महात्मा 
गांधीने इसे “बारडोलीका अन्तिम ओर अमिट निणंय” कहा ओर 
बायसरायके पांस अपनी अन्तिम सूचना मेज दी । वस अब इसी 
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पर देशका अन्तिम फेसला निर्भर url वड़ी-बड़ी sm की 
जाने लगीं । सारा देश . शारीरिक शक्तिपर आत्मिक-शक्तिकी 
पूण विजय देखनेके लिए उत्सुक हो उठा, किन्तु ईश्वरेच्छा कुछ 
ओर ही थी । 

ता० ५ फरवरी १६२२ को अनायास ही गोरखपुर जिलेके चौरी- 
चोरा स्थानमें दुर्घटना हो गयी । महात्मा -गांधीने कहा कि यह 
दुघटना नहीं है। ईश्वरकी ओरसे दी हुई चेतावनी है । बस यहींसे 
परिस्थितिमें परिवत्तन हो गया । महात्मा गांधीने बारडोली प्रोग्राम 
स्थगित कर दिया । उन्होंने कहा कि जवतक सारा देश अहिसाका 
पालक न हो जायगा, तबतक वारडोली रेज्यूलूशन स्थगित रखा 
जायगा । यह दशा देखकर आपने तुरन्त ही अपनी सारी शक्ति 
परिस्थितिका वास्तविक दिग्दर्शन करानेकी ओर लगा दी; किन्तु 
जिसे हम मद्दात्माजीकी शक्ति कहते हैं, बही सस्कारकी दृष्टिमें उनकी 
कमजोरी ES! जिस महात्मा गांधीको गिरफ्तार करनेमें सरकार 
न्रिटिश-राज्यका अस्तित्व मिट जानेकी सम्भावना देखती थी, उसी 
महात्मा गांघीको उसने सहसा गिरफ्तार कर लिया । महात्माजीपर 
सुकमा चलाया गया, वे दोषी नहीं समझे गये ओर छः वर्षके 
लिए बन्दीगृहमें डाल दिये गये। दणडाज्ञा सुनाते समय जजने 
अपनी छातोपर पत्थर रखकर कहा था कि यद्यपि झाप निदोष 
ओर अहिंसावादी हैं और उसीके प्रचारक भी हैं तथापि आपके 
इस कायसे गहरी अशान्ति फेलनेकी सम्भावना है। इसलिए आपको 
लोकमान्य तिलकसे नीचे रखना ठीक नहीं। खुलासा यह कि हाः 
वषके लिए लोकमान्य भेजे गये थे, वही सजा आपको भी दी जाती 
B! इस तरह भारतके आराध्य महात्मा गांधी तो जेलमें भर दिये 
गये, पर उनकी शिक्षाका जनतापर ऐसा असर पड़ चुका था कि 
उनकी गिरफ्तारी ओर सञासे कहीं किसीने चू तक नहीं किया | 
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वारडोली रेज्यूलूशनके स्थगित करनेके बाद आन्दोलनमें शिथिलता 
तो आ गयी, पर जनताके अहिसात्मक्र भाव ज्यों-के-त्यों बने हुए 
हैं। इसका प्रमाण अक्रालियोंकी शानदार विजय है । 

अकालियोंकी वीरतासे सारा संसार परिचित है । अभी हालहीमें 
'गुरुका बाग? वाले मामलेमें सत्याग्रह-शख्रसे ही अकालियोंने अनूठी 
विजय प्राप्त की है । अकालियोंने मार खायी, तरह-तरहके कष्ट सहे, 
पर सत्याग्रहपर अहिसात्मक भावसे डट रहकर सरकारको लाचार कर 
दिया | अन्ततः सरकार पिछड़ गयी, या यों कहिये कि पशुवलपर 
आत्मबलकी बिजय हो गयी । 


असदयोगका फल 


दो वर्षाके भीतर असहयोग आन्दोलनने इतना गहरा ओर 
अधिक काम कर दिखाया कि जिसका अन्दाजा लगाना भी कठिन 
काम है। स्थूल दृष्टिसे यों कहा जा सक्ता है कि असहयोगके कारण 
देशके कोने-कोनेमें वच्च-चच्चके हृदयस स्वराज्यकी माँगकी आवाज 
निकलने लग गयी । त्याग क्या है, इसकी प्राचीन शिक्षा भारतीयों- 
को असहयोगसे फिर मिली है। जिस जेलके नामसे लोग पहले 
बेतरह घमड़ाते थे, जिस जेलका शस्त्र धारण कर सरकार इठलाती 
फिरती थी, वही जेल अब इतना सरल हो गया कि देशका एक चार 
वर्षका बच्चा भी उसमें जानेके लिए तैयार है। सरकार भी अब उससे 
परेशान हो गयी है । इस भावके पैदा होनेसे निर्भीकतापूर्वक काम 
करनेवालोंकी कमी दूर हो गयी है । 
 असहयोग-आन्दोलनने एक बार फिर सन्‌ ५७ के विप्लवसे भी 
अधिक ओर उससे उच्चतर उपायोंद्वारा अङ्गरेजी राज्यके अस्तित्वको 
खतरेमें डाल दिया । यह बात तत्कालीन गवर्नर जेनरल sme रींडि 
गको,भी स्वीकार करनी पड़ी थी कि-- 
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«His programme came with in an inch of 
success, I stoods puzzled and perplexed.” 
(Lord Reading of Calcutta on the Non-Co-opera- 
tion movement of 1921. ) ८ 
' अर्थात्‌ “इस आन्दोलनकी - सफलतामें' केवल एक इञ्चक्ी कसर 
रह गयी थो! में तो हैरान ओर परेशान था OU" 

यद्यपि अर्थाभावके कारण राष्ट्रीय शिक्षाका प्रचार जैसा होना 
चाहिए था वैसा तो नहीं हुआ, पर राष्ट्रीय शिक्ताका महत्व अब 
प्रत्येक विद्यालयके छोट-छोट वालक भी साधारणतः समझने लग 
गये हैं । सरकारी नोकरी छोड़ नेके सम्बन्धमें भी यही वात कही जा 
सकती है । जीवन-निर्वाहके लिए जो लोग नौकरी करते रहे हैं वे भी 
अब इस बातको समझने लगे हैं कि विदेशी सरकारकी नौकरी करना 
ही अपने देश-भाइयोंका गला घोटना है । 

धीरे-धीरे देशके लोगोंमें शिथिलता आ गयी, म० गाँधी भी 
राजनीतिक कामोंसे कुछ समयके लिए अलग हो गये । उन्होंने 
घोषित कर दिया कि में केवल खादी प्रचार कहँँगां। भारतवर्ष चर्खेके 
द्वारा स्वराज्य स्थापित करेगा । उप समय WO गाँधीका उक्त कथन 
बहुतसे लोगांको बिलकुल साधारण जँचा । कुछ लोगोंने तो यहाँतक 
कह डाला कि अब असहयोग-आन्दोलन मर मिटा, अब देशवांसी 


हतोत्साह हो गये, स्वराज नहीं मिल सकता । इस प्रकारकी श्रान्त 


धारणाए बहुतसे लोगॉमें घर कर गयीं । 
जो भी हो, यह तो सवको मानना पड़ेगा कि इस आन्दोलनसे 
सत्रसे अधिक फायदा स्वदेशी वख्न-प्रचारको पहुँचा है। इससे 
देशमें खदरका खासा प्रचार हुआ है। खासकर पंजाब -प्रान्तमें 
खद्द रका अच्छा प्रचार हुआ । वहाँ इस आन्दोलनके पहलेसे चरखे 
चलते है । पंजाबमें औसत दिंसाबसे हर पाँच घरके बीच एक चरखा 
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चलता है। अकालियोंमें फी सदी co आदमी खइरधारी Ba 
वहाँ ऊनी ओर रेशमी खद्दर भी तैयार होता है। सन्‌ १६२९ में 
प्रान्तीय कांगरेस-कमेटीने ४६ हजार रुपये खददर-प्रचारमें खर्च किये 
थे । १६२३ में ५० हजार खच किये गये । इसके अलावा २० हजार 
रुपये जुलाहोंके वाजिवसे ज्यादा मजदूरी देनेमें ओर कम कीमतपर 
खद्दर बेचनेमें लगाये. गये । वहाँ खहरसमिति भी वनी p उसने uq 
बुनना.सिखानेका एक स्कूल ओर कई खदर-भणडार खोले । सित- 
म्बर १६२१. में. पञ्जावमें ४० लाख चरखे चल । पंजावमें १ करोड़ 
Co लाख एकड़ में रुईक्की खेती हुईं। वहाँ २७ इञ्च अजका खहर ।) 
से ॥) गजतक ओर ४५ इञ्च अर्जका ॥ से ॥&)॥ गजतक विका d. 

बिहार-प्रान्तने भी -खहदर-प्रचारका काम अच्छी तरह किया। 
दो वर्षके वाद ही पटनाके केन्द्र-खहर-भणडारमें ४० हजार रुपयाका 
खहर हर समय तैयार रहने लगा। AERA खद्र-प्रचार में उस.समय 
१ लाख zo हजार रुपए खर्च किये थे । वहाँ हर महीने ८ लाख 
पोंड सूत काता. जाने लगा। उस समय विहारके भिन्न-भिन्न eam 
इस प्रकार चरखोंकी संहया थी: 


भागलपुर .... १००० चर्खेथे ... ४०० चल रहे थे 
द्रभंगा ^ ts १००००० „, .. ६००००. , 
गया vse 20000 33 ००० ०००० 99. 


शाहाबाद्‌ ...... ६००० „ n ee १००० 3: - 
मुजफ्फरपुर ७६. ८०००० ५, e.. 0०००० 5, 
सथाल-परगात। ६०००० S. २००00 (5 
बिहारके. .दरमंगा, मुजफ्फरपुर, गया, शाहाबाद रौर :संथाल- 
परगना, इन -जिलोंमें अधिक खहर वनता है। xm) से ॥) गज 
तक था-। अनः तो बिद्वारमे रज्ञीन रुई भी पैदा की जाने लगी है। 
खादीकी:अच्छी.उत्नति हुई है SO | 
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मध्यदेशके हिन्दी ओर मराठी दोंनों भागोंने खहरुप्रचारका काम 
जोराँसे किया। सन १६२१ के दिसम्बरसें मध्य-प्रान्तकी कांगरेस 


कमेटीको अखिल भारतवर्षीय कांगरेग-कमेटीसे खद्दर-प्रचारके लिए . 


णके रूपमें ३५ हजार रुपये मिले थे । जबलपुर कांगरेस-कमेटीको 
१५ हजार रुपये अपने हिस्सेके मिले थे | 

युक्तप्रान्तमें ९५ लाख एकड़में रहै बोयी जाती है । यहाँ सन्‌ 
१६२१ के दिसम्बरमें ३ लाख चरखे चलते थे । २६ से लेकर ५४ 
इच्चतक अर्जका महीन ओर मोटा खद्दर बनता था । b) से लेकर 
॥) गजतक वेचा जाता था । युक्तप्रान्तके शहरमें कितने चरखे चलते 
थे ओर उनसे हर महीने कितना सूत तैयार होता था, यह नीचेकी 


तालिकासे ज्ञात हो जायगा-- 
शहर चरखे. . रातकी तादाद 

गाजीपुर २००० १४०० पौंड 
गोरखपुर ` २५० २४० „| 

` देहरादून ` ४००. | ‘०० : ), 
झांसी ५०० WES 3920 5! 
फतेहपुर ० ` ` ६४० y 
सीतापुर ५०० २०० `, 
बस्तो ' ८६०० १२०० A 
शाहजहांपर ` A900 १२० o AA 
बाराबङ्को २००० "^ ११०० 5 
(Qua १०००० ' ११०० „, 
आजमगढ़ १४००० ३५२० 29 
'फरुखाबाद २१६०० ३२००० 


इसके अतिरिक्त भारतमें मिलांकी भी संख्या बढ़ गयी है। 
समू १८७७ में कुल ५० मिले थीं, सन्‌ १६१८ में . भारतमें' रुईकी 
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मिल २६६ चलने लगीं, पर १६२३ के जनव॒री मासतक यह संख्या 
३०० के लगभग ओर १६९२८ में ३४२ हो गयी । सन्‌ १६१६४ में 
समग्र भारतकी कपड़ेकी मिलोंमें ६८ लाख ४८ हजार चखियाँ ओर 
१० लाख ८ हजार करघे चलते थे । २ लाख ४ हजार ३५६ मजदूर 
उनमें काम करते थे। सन्‌ १६२१में २२ हजार चर्खियाँ ओर १ लाख 
६६ हजार करघे वढे तथा मजदूगेंकी संख्या भी बढ़कर ३ लाख 
! ३२ हजार हो गयी। 
इस प्रकार असहयोग-आनन्‍्दोलन तो ठण्ढा पड़ गया, पर 
खदरका प्रचार बरावर बढ्ता गया। यद्यपि देशमें अब खासा 
कपड़ा तैयार होने लगा, पर वाहरसे आनेवाले कंपड़ेकी तादाद अभी 
'घटनेकी जगह बढ़ती गयी। सन्‌ १६१३-१४ में समूचे भारतमें 
६३ करोड़ रुपयेका कपड़ा ओर सूत आया था। पर सन्‌ १६२०- 
२१ में इसका परिमाण १०३ करोड़ हो गया। इसका पहला कारण 
drug है कि सन्‌ १६१३-१४ की अपेक्षा १६२०-२१ में कपड़ेका 
भाव महँगा हो गया। इसलिए जो माल- उस समय हम १) में 
मँगाते थे, वही माल हमें १६२०-२१ में १॥)--१॥) में मगाना पड़ा । 
दूसरा कारण भारतमें विलासिताक्रा बढ़ जाना है। एक-एक आदमी- 
के पास फालतु कपड़े १०--१२ हजार रुपयेके रहने लगे E 
बहुतसे लोगोंने विज्ञायती कपड़ेका पहनना या खरीदना छोड़ा नहीं, 
पर देशमें असहयोगक्री लहरमें हाथ घोनेके लिए देशी कपड़े भी 
शौकिया खरीदकर सन्दूक्रोंकी शोभा वढ़ानेके लिए रख लिया। 
क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो सिर्फ भाव वढ्नेसे आनेवाले कपडेकी 
संल्या सन्‌ २०-२१ में ८० । ८४ करोड़से अधिक न होती । 
जो हो, यह तो स्पष्ट ही है कि भारतके इस आन्दोलनका 
प्रभाव विदेशोंपर बहुत गहरा पड़ा। लंकाशायर आदिकी ' मिले 
बराबर बन्द होती गयीं.। यदि विलासिताप्रेमी भारत-सन्तान माताका 
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दुःख. दूर करनेके जिए थोड़ासा सुधर जाये, तो बहुत ही शीघ्र वे 
कारखाने भी बन्द हो जायँगे, जोकि इस समय विदेशोंमें चल रहे 
हैं। इसके लिए महात्माजीकी आज्ञापर ध्यान देनेकी आवश्यकता 
है। सब लोगोंका कर्तव्य है कि वे अपनी जरूरतोंकों कम कर ओर 
अपने घरमै चरखा चलानेका प्रबन्ध कर | | 
बारडोलीके प्रस्तावको स्थगित कर देनेसे--विशेषकर महात्मा 
गांधीकी जेलयात्रासे-आन्दोलनमें शिथिलता आ गयी । यह 
शिथिलता उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । इसका कारण नेताओंका मतभेद 
ओर समयकी गति है। गया-काङ्गरेसमें भी यह भेद-भाव दूर नहीं 
हुआ । इससे आन्दोजनमें ओर भी शिथिलता आ गयी । वाद 
नेताओंमें क्षणिक समझोता तो हुआ, पर काम जैसा होना चाहिए, 
वेसा नहीं हो सका । इस मतभेद ओर शिथिलताके कारण बहुतसै 
लोगोंमें उदासीनता आ गयी ओर असहयोगकी सफलतामें अवि- 
श्वास-सा उत्पन्न हो गया । तवं तक हिन्दुओंने शुद्धिका काम जारी 
किया अर्थात्‌ जो हिन्दू महामामूली कारणवश जातिसे निकाल 
बाहर किए गये थे, ओर जो मुसन्नमार्नामै सम्मिलित नहीं हुए थे 
ओर न होना ही चाहते थे, उनकी वैदिक मन्त्रोद्वारा यज्ञादिसे 
शुद्धि करायी जाने लगी। आयं-समाज तो यह काम करता ही 
था, पूज्य मालवीयजीके उद्योगसे दिन्दू-महासभाने भी अछूतोद्धार 
करना शुरू कर दिया । इससे सुसलमानोंमें घोर अशान्ति फैलती 
जा रही है, क्‍योंकि वे तो ताक लगाये बैठे थे कि यदि थोड़े दिनों- 
तक इन्हें हिन्दू अपनी जातिमें न मिलावंगे तो इन्हें वाध्य होकर 
मुसलमानोंकी शरण लेनी पढ़ेगी। यद्यपि हिन्दुओंके इस कामसे 
शिक्षित मुसलमान असन्तुष्ट नहीं हैं, तथापि लोगोंको हिन्दू-मुसलिम . 
एकता टूटती-सी दिखायी पड़ने लगी । इन दिनों हिन्दू-मुसलमानाके . 
बीच. कई दंगे भी हो गये । पर ढंगेका मूल कारण कोन है यह 
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बात शिक्षित समाजसे छिपी नहीं है। कोन नहीं, जानता कि हिन्दु- 
मुसलिम पैमनस्यमें ही त्रिटेशःशासनकी स्थिरता है। यदि विचार- 
दृष्टिसे देखा जाय तो इस कामसे दोलों जातियोंके बीचकी एकताके 
टूटनेका कोई कारण नहीं दिखायी पड्ता। क्योंकि विना: किसी 
प्रकारका दवाव डाले धर्म-प्रचारका काम करनेमें प्रत्येक जाति पूण : 
स्वतन्त्र है । यदि ऐसा न होता तो भारतमें शून्यसे सात-आठ कगेड़ 
मुसलमान केसे हो जाते। इसलिए हमारी तो यह दृढ़ धारणा दै" 
कि मुसलमान भाई हिन्दुओंके इस कामसे कुछ भी असन्तुष्ट न 
होंगे ओर न एकतामें किसी प्रकारकी बाधा हीं पड़ने. देंगे। ओर 
यदि ऐसा हुआ यानी एकता टूटी भी तो इसका दोषभागी कोन 
होगा, यह सोचनेकी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय, 
यह शुद्धि-आन्दोलन बन्द रखा जाय । पर हम पूछते हैं बन्द करने-. 
से लाभ ? यह तो जभी शुरू किया जायगा तभी वही बात होगी.। 
क्या आज मुसलमान इससे असन्तुष्ट हो रहे हैं ओर कुछ दिन 
बाद न होंगे ? यदि यह कहा जाय कि यह आन्दोलन कभी उठाया 
ही न जाय, तो-इस कथनका अर्थ तो यह होता है कि हिन्दू-जाति- : 
का अस्तित्व ही मिटा दिया जाय । संसार देख रहा है कि ओर सब - 
जातियोंकी संल्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, पर अभागी हिन्दू जाति 
हर साल कम होती जा रही हैं। सन्‌ १६११ की मनुष्य-गणनामें 
जितने हिन्दू थे १६२१ में प्रत्येक १०००० पीछे ३६२ हिन्दूकम हो. 
गये । इसलिए इसमें हृताश होनेका कोई कारण नहीं दिखाता । 
इन्हीं कारणोंको लेकर काम करनेवाले लोग भी देखादेखी उदासीन 
होते जा रहे हैं । कुछ लोगोंकी तो यहाँ तक ce धारणा हो गयी 
कि “बस ब यह निश्चय है कि भारतके ललाटमें दासता दी अङ्कित 
है, वह कभी मिट ही नहीं सकती ।” पर यद हमेशा ध्यानमें रखना 
चाहिए कि “उद्योगिनः किन्तु करोति साधनम्‌” ( उद्यमी क्या 
२१ 
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नहीं कर सकता ) अर्थात्‌ उद्योगसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 
जब उद्योगसे मनुष्य ईश्वरतकको प्राप्त कर लेता है, तो स्वराज्य 
प्राप्त करनेकी तो बात ही क्या | | ! 
यहाँपर एक बातका उल्लेख कर देना ओर भी आवश्यक BI 
वह यह है कि दूसरोंके . उसकानेसे : मुसलमानोंने मसजिदके सामने 
बाजा रोकनेमें अपना धर्म समझा । परिणाम स्वरूप कई जगह केवल 
बाजेके लिए ही झगडे हो गये । अन्ततः हिन्दू लोग कहाँतक अपने 
अधिकारोंको छोड़ें? इस तरहके नये-नये काम झगड़े फेलानेके . 
लिए किये जाने लगे हैं । | 
- sp हमें फिर अपने मूल विषयकी ओर आना चाहिए । विचार . 
करनेवाले लोग जान सकते हैं कि इस आन्दोलनमें नेतिक-शिक्षा gz- 
कूउकर भरी हुई है । अतः इसका प्रभाव जो कुछ पड़ा है वह अमिट 
है। हम पहले दिखा चुके हैं कि आन्दोलनमें शिथिलता ओर 
तीदणता स्वाभाविक ही आया करती है । तदनुसार ही बीचमें कुछ 
समयके लिए इसमें भी झा गयी थी । : किन्तु इससे. उदासीन होनेका 
कोई कारण नहीं था असहयोगसे पहलेकी स्थितिको देखकर 
कोन जानता था कि देशमें स्वतन्त्रताका आन्दोलन इतने शोघ्र इतना 
आगे निक्रल जायगा ? कोन जानता था कि वायसराय भी यहाँके 
शान्तिमय आन्दोलनसे उद्विग्न होकर कहेंगे कि--“भारतमे ब्रिटिश 
राज्यके कल पुर्जे अबं बिलकुल खड़खड़ाने लग'गये PU 


, ame LE 
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यह कहना भूल है कि असहयोग-आन्दोलन मर मिटा। (हाँ, 
WE अवश्य कहा जा सकता है कि सन्‌ १६२२ के बाद उसमें शिथि- 
लता आ गयी थी। सन्‌ १६२८ की कलकत्ता-कांगरेससे देशके 
आन्दोलनने फिर जोर पकड़ लिया। अव देशका लक्ष्य सुशासन 
न रहकर पूर्ण -स्वाधोन होना हो गया। कांगरेसने यही पास किया 
है कि ३१ दिसम्बर १६२६ तक यदि सरकार ओपनिवेशिक स्त्रराज 
न दे देगी, - तो पहली जनवरीसे ही पूर्ण स्वाधीनता घोषित कर 
दी जायगी । ओर यदि उक्त अवधिके भीतर सरकार चेत गयी-- 
जो कि पूर्ण असम्भव है-तो ओपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करके 
भारत पूर्ण-स्वाधीन होनेके लिए धीरे-धीरे अग्रसर होगा। इससे 
सरकारको सोचनेके लिए सालभरकी अवधि भी मिल गयी 
है ओर १६३० में अहिंसात्मक असहयोग जारी करनेके लिए देश: 
को तैयार करनेका भी अवसर है। इस बारके आन्दोलनकी गति 
देखनेसे दिलमें बडी प्रसन्नता होती है। यह आन्दोलन ऐसी - 
शान्तिके साथ प्रौढ़ हो रहा है. कि हृदयमें शुभाशाका . सञ्चार हुए 
[नदीं रहता । एक RE 6 LI DI 
5 सन्‌ १६२१ के आन्दोलनमें ओर इसमें बहुत अन्तर है। वह 
आन्दोलन भारी तूफानकी तरह आगे बढ़ा था । उस समय सरकार 
बड़ी धिराईसे दमनचक्र चला रही थी । किन्तु इस सालका 
आन्दोलन . निस्तब्धताके साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी गति- 
विधि बड़ी ही सुन्दर है। इसमें न तो Queen न: तूफात है। 
इतनेपर भी काम बड़ी तेजीसे आगे बढ़ रहा है ओर सरकार पगली 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'देशकी बात v ३२४ 


कुतियाकी भाँति छुँ मलाकर कार्यकर्ताओंको काटने दोड़ रही है। 
यही हमारे विज्ञयका प्रधान शुभ चिह्न है । 
संयुक्त प्रान्तके ही क्यों समूचे भारतके प्राण तथा नवयुवकोंके: 
अगुवा श्रद्धेय do जवाहरलाल नेहरूके ( १) पूर्ण स्वाधीनता, जो 
कि एक तरहसे पास ही हो गया है ओर (२) एशियाई संघकी 
स्थापना--इन दो प्रस्तावोंके पास कराने तथा तदनुकून देशमें 
आन्दोलनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होते देखकर सरकार यह. सोच रही है 
कि इस समय इतनी तेजीसे दमन-चक्र चलाना आवश्यक है कि 
जिसमें ३१ दिसम्बर १६२६ तक देश तैयार ही न: हो' सके ओर 
नेतालोग जेलमें जले जायें। यही सोचकर उसने दो. संहारकारी 
कानूनांकी ( ट्रेड डिस्प्यूदस विल ओर पब्लिक सेफ्टी ' बिल ) 
Rena बेशर्मीके साथ रचना की है। इन कानूनोंके अनुसार मज- . 
दूर-सङ्गठन करना, राष्ट्रीय कामोंमें भाग लेना तथा सभाओंमें सम्मि- 
लित होना भी घोर अपराध है। 5 5. `: | 
टूड डिस्प्यूट्स ऐक्ट--अप्रैल १६२६ में सरकारने इसे पास 
किया । उसका कहना था कि इस कानूनकी इसलिए आवश्यकता 
है. कि जिसमें मिलके मालिकों और मजदृरोंका झगडा निपटाया जा. 
सके - पर वास्तवमें सरकारकी मंशा है, इस कानुनके द्वारा मजदूर: 
संगठनको रोकने की! इस बिलको पास करनेमें सरकारने किन-किन : 
उपायोंसे काम लिया है, यह सबलोग जानते हैं। मजदूरोंको सन्तुष्ट 
करनेके लिए एक ओर तो उसने ह्विटली कमीशन नियुक्त कर दिया 
ओर यह कहकर मजदूरोंको सममा दिया कि यह कमीशन सिर्फ 
मजदूरोंके सुख-दुःखकी जाँच करनेके लिए ही नियुक्त कियाःजा रहा 
है ओर दूसरी ओर मजदूरोंकी बढ़ती।हुई शक्तिको: रोकनेके लिए: 
ट.ड Regga बिल पास किया। ' `: 5 ffr rd 
पब्लिक सेफ्टी आडिनंस--स/म्यवादके प्रचारको .रोकनेकें 
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लिए' सरकारने पब्लिक सेफ्टी बिल ('बोलशेबिक बिल ) एक बार 
शिमलेकी वैठकमें रह हो जानेपर भी दुबारा फरवरी १६२६ की 
'दिल्लीकी एसेम्बली-बैठकमे पेश किया ।  एसेम्ब्रलीके अध्यक्ष मान- 
नीय पटेलजीने इस बिलपर अपनी यह व्यवस्था दी कि या तो सर- 
कार मेरठफे सुकदमेका फैसला होनेतक इंस विलका पेश होना स्थगित 
TÀ ओर या मेरठके अभियुक्तोंको सुक्त कर दे । सरकारको ये 
दोनों ही वातं मंजूर नहीं थीं। न तो वहं dc अभियुक्तोंको 
छोड़ना ही चाहती थी ओर न इस विलके पास होनेमें देर करना 
"ही उसे सह्य था वह तो इस बिलको जल्दी-से-जल्दी पास कराकर 
मेरठके मामलेमें . गिरफ्तार हुए लोगों तथा अन्यान्य व्यक्तियोंको 
इस नये कानूनका शिकार बनाना चाहती थी। वायसराय लाड 
'इरविनने पटेलजीसे गुप्त वातं कीं ओर उनके विचारोंको पलटने- 
की बहुतेरी चेष्टाएँ कीं, किन्तु परिणाम कुछ न हुआ--पटेलजी 
सुमेरुवत्‌ अपने सिद्धान्तपर दृढ़ रहे । उन्होंने कह दिया कि ऐसा ' 
करना कानूनन उचित है। ओर एसेम्बलीके प्रेसीडेणटको पूरा 
अधिकार है कि वह ऐसे बिलोंको ऐसी अवस्थामें पेश न होने दे। 
अन्तमें लाड इरविनने यहाँतक कहा कि मेरे विशेष अधिकारसे तो 
आप इसे पेश होने देगेन ? पटेलने स्पष्ट शब्दांमें कहा कि इस 
विषयमे आपका विशेष अधिकार भी काम नहीं दे सकता, इसके लिए 
में चेलेज्ञ देता हूँ । इस प्रकार जब कर्तव्य-परायण पटेलजीने fs 
पेश नहीं होने दिया, तब लाड इरविनने. पब्लिक सेफ्टी आ 
( विशेषःकानून ) अपने विशेषाधिकारसे घोषित किया । 

' ` अध्यक्ष पटेलकी व्यवस्था केवल उचित हीं नहीं, बल्कि कानूनन 
भी ठीक थी। पहले कहा जाता था कि पटेलजी निरपेच्च भावसे 
स्वतंत्र विचारके अनुसार योग्यता ओर गम्भीरता-पू्क काय करनेके 
लिए इस पदुपर स्थिर हैं। किन्तु अब समझें नहीं आता कि इस 
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बार जब उन्होंने सरकारके विरुद्ध व्यवस्था दी, तब वासयराय:ओर 
सरकार दोनोंके कलेजेपर साँप क्यों लोट गया ? .अध्यक्षको दी हुई 
_व्यवस्थाके विरुद्ध काम करना सरकारके. लिए बडीही लज्जाकी बात 
है । वायसरायका UNIS हस्तक्तेप करना तो ब्रिटिशा-साम्राज्यके 
लिंए घातक होगा-“यह निश्चय है । : | 
भारतकी व्यवस्थापिका सभाएँ क्या हैं, तमाशा हैं.। अब तो 
वायसराय यहाँतक जल-भुन उठे हैं कि वह शीघ्र ही एसेम्बलीके 
अध्यच्तके अघिक्रारोंको कम करानेवाले हैं। इसके लिए उन्होंने 
भारत-सचिवकी अनुमति माँगी है। न्यायतः विचार प्रकट करनेपर 
तो हमारे शासक्रगण इस प्रकार आपेसे बाहर हो जाते हैं, किन्तु 
उनके हितोंकी ver लिए यदि कोई सरकारी मेम्बर बेसिर-पेरकी 
बात भी कह डालता है, तो उसे कोई पूछनेवाला नहीं। अभी हालही 
में गत २५ फरवरी १६२६ को राज्य-परिषदमें माननीय सेठ गोविन्द 
दासके यह कहनेपर कि फोजमें गो-मांसकी जगह बक्ररेका मांस खच 
किया जाय;- जङ्गी लाटने कहा था कि यदि गोरी सेनामें गो-मांसके 
स्थानपर बकरेका मांस दिया जायगा तो प्रतिदिन खच ४॥ लाख 
रुपया बढ़ जायगा। इस सम्बन्धमें “ लीडर ” के सम्वाददाताने 
दिल्लीसे जबलपुर जाते समय मान० सेठ गोविन्ददाससे बात की । 
सेठजीने कहाः-- | 
भारतमें स्थित निदिश-सेनाके लिए दूध देनेवाली गायोंकी हत्या 
रोकनेके सम्बन्धमें मेंने जो प्रस्ताव उपस्थित किया था, उसका विरोध 
करते हुए जङ्गी लाटने कल राज्य-परिषदमँ कहा कि यदि गो-मांसके 
-ENAR बकरेका मांस उन्हें दिया जायगा तो खर्च ४॥ लाख रुपया 
रोज बढ़ जायगा। इस बड़ी रकमको सुनकर में आश्चयमें आ गया 
ओर यह कह भी दिया कि शायद यह रकम एक वर्षके लिए कही 
गयी है । में गो-मांस या बकरेकें मांसका भाव नहीं जानता-्योंकि 
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इन्हें: खरीदनेका सुझे कभी मौका नहीं आया है--इसलिए में इसपर 
विशेष वहस न कर - सका । घर वापस आनेपर मैंने. भाव पुछवाये 
तो मालूम हुआ कि गो-मांस।) सेर ओर  बकरेका मांस d). सेर 
मिलता È । OW We अन 
१६२७ में लाला सुखबीर सिहके प्रश्नके उत्तरमें जङ्गी लाटने 
कहा था कि भारतमें अफसरोंको लेकर कुल ६७६४० ब्रिटिश सैनिक 
हैं ओर १६२६--२७ का तखमीना था कि सालमें ८४३८ टन 
मांस ( हड्डियाँ लेकर ) लगेगा । ८४३८ टन-६ .२१०४० सेरके 
है । अब इसे यदि १ करोड़ सेर समझ लिया जाय, तब भी गो-मांसके 
स्थानपर बकरेका मांस देनेपर सालमें केबल २५ लाख रुपया 
अधिक लगेगा । 
अब यदि जंगी लाटका हिसाब ठीक माना ओर दामका अन्तर 
उपयुक्त ही रखा जाय, तो प्रत्येक ब्रिटिश सैनिक रोज १३) का 
यानी २६ सेर बकरेका मांस खायेगा जो बिलकुल असम्भव मालूम 
होता है । इससे मालूम हो जायगा कि लोकप्रिय प्रस्ताबोंका विरोध 
करते समय जंगी लाट जैसे ऊँचे पदके आदमी भी केसी आश्चयमयी 
बातें करते हैं । पर उन्हें बोलनेवाला कोई नहीं ॥ क्योंकि वह तो uc 
'कारके पिदूठू हैं न ! ue d 
'कहनेका अभिप्राय यह कि: पत्तमें | 
जाता है, वह सब तो उचित होता है ओर जिस सत्यसे उसके ai- 
की पुष्टि नहीं होती, वह अनुचित है । स्पष्ट रीतिसे उचित-अनुचित- 
की यही विलोम परिभाषा अङ्गरेजी सरकारके भारतीय शासन-कोशमें 
अंकित हे । . मेके jd 
यहाँपर मेरठके मुकइमेका संत्तिप्त परिचय दे देना अत्यन्त 
आवश्यक है.। संयुक्त-प्रान्तका मेरठ शहर भारतके अङ्गरेजी रा 
'कालमें बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह ऐतिहासिक सत्य R 
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“यह वही मेरठ शहर है, जहाँकी उतावलेपनमे की गयी कार्यवाहीने 
eH अङ्गरेजी राज्यकी जड़ जमा दी। सन्‌ ४७ के भारतीय 
'स्चाधीनता-संग्रामका प्रारम्भ इसी शहरसे हुआ था । इसीसे सरकार 
की नजरोंमें यह स्थान विशेष खटकता है । पहले ही कहा जा चुका 
है कि १६२८ की कांगरेसके बाइ, SIA देशका आन्दोलन सजीव 
होने लगा है; सरकार उद्विग्न हो उठी है। उसी उद्धिम्नतामें उसने 
भारतके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें ३१ नवयुवकोंको गिरफ्तार किया हे। 
“वे सब मेरठमें रखे गये हैं ओर वहीं पर मुकदमा चलाया जायगा, 
: इसीसे वह मेरठका मुकदमा नामसे प्रख्यात हो रहा हे। अभीतक 
: तो सरकारने उक्त अभियुक्तोंका अपराध स्पष्ट शब्दोंमें बतलानेकी 
दया नहीं दिखायी है, हाँ इतना अवश्य प्रकट किया गया है कि ये 
लोग ताजीरात हिन्दकी १२१ धारा ( बादशाहको भास्तके राज्यसे 
वंचित करनेके ) अपराधमें गिरफ्तार किये गये हैं । इकतीसो अभि- 
युक्त मजदूर संगठन आदिका काय करते थे ओर साम्यवाद प्रचारक 
थे । इसीसे वे गिरफ्तार करके हवालातमें रक्खे गये हैं ओर “सुईकी 
'चोरीपर फाँसीका दण्ड” वाली कहावतकों सरकार 'बहाहुर चरितार्थ 
करना चाहती है । किन्तु यहाँ तो सुईकी भी चोरी नहीं ! अभी 
काकोरीके शहीदोंको हम भूले नहीं थे कि यह. आफत सामने आ 
गयी । इन्हींके लिए सरकारको पब्लिक सेफ्टी . बिलोंकी हाय-हत्या 
"पड़ी थी ओर अन्तमें वायसरायने सारे अपमानोंकों सहन करते हुए 
- भी उसे विशेष कानूनका रूप दे ही दिया। इसी प्रकार आजसे कुछ 
' ही 'दिन पहले जब बंगालमें . “बंगाल रेगुलेशन बिल? पेश. हुआ 
था, तब भी प्रान्तीय सरकार चंचल हो उठी थी । उस वक्त रेड 
बंगाल? के नामसे जगह-जगह क्रान्तिकारी प्लेकार्ड चिपकाये गये थे 
तथा विज्ञापन भी बांटे गये थे। उनमें इस आशयका मजमून था 
. कि.क्रान्तिक्रारी दुल लोप नहीं हो गया है। ब्रह अभी अपनी 
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शक्ति बढ़ा रहा है ओर शीघ्र ही युद्ध करके अङ्गरेजी सञ्जतनतको 
ध्वंस करेगा । जिस दिन इस बिलपर वोट लिया जानेवाला था, उस 
दिन 'ऐडवोकेट जनरलने कॉन्सिलमें .लम्या व्याख्यान देते हुए 
कहा,--इस समय इस विलके पास होनेकी बड़ी आवश्यकता है । 
आपलोग इसकी आवश्यकताको पूण रीतिसे नहीं समझ रहे हैं, पर 
सरकार देशकी परिस्थितिको भलीभाँति जानती है। झापलोगोंने 
"rg वंगाजके? पर्चोको देखा होगा। ( जेवसे एक पर्चा निकालकर ) 
क्रांतिकारी दलका वह पर्चा देखिये मुझे! भी मिला है। ऐसी दशामें 
मुझे पुरी आशा है कि कोई भी देशका शुभचिन्तक मनुष्य इस 
बिलका विरोध न करेगा । सरकारको अपने खुफिया बिभागसे सात 
दीवारके भीतर होनेवाली वातं भी मालूम दो जाती हैं। अपने 
दिलमें कोई यह भले ही समझे कि हमार काम कोई नहीं जान 
सकता, पर सरकारसे कोई भी बात छिप नहीं सकती । इसौसे आज 
ऐसा विल उपस्थित किया गया है । 

इसपर श्रीयुत बिपिनचन्द्र पाल महाशयने बड़ी हो निर्भीकताके 
साथ स्पष्ट शब्दोंमें कहा,--बडे आश्वयकी बात है कि खुफिया पुलिस 
मकानके भीतरकी बाते तो जान लेती है, पर रेड बंगाज' के इतने 
पर्चे सड़कोंपर बाँटे गये, इतने प्लेकार्ड दीवारोंपर चिपकाये गये 
और पे बाँटनेबाले या प्शेकार्ड चिपकानेवाले आदमियोंमेंसे वह 
एक भी आदमीको गिरफ्तार न कर सकी । तारीफ तो यह कि ठीक 
इस बिलके अवसरपर ही क्रान्तिकारी दुलको भी अपने कामका प्रचार 
करनेकी सूक्री--इसके पहले कभी उसकी गन्धतक नहीं मिली थी । 
किन्तु जिस प्रकार सरकारको अपने खुफिया विभागपर WHUS है, 
उसी प्रकार मुझे; भी इस बातका विश्वास तो अवश्य ही है. कि कि 
qd बाँटने या प्लेकार्ड चिपकानेवाला आदको पुलीसकी नज ii 
कभी भी छिप नहीं सकता । किन्तु कोई आदमी पकड़ा नहीं गया, 
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उससे यह वात बिलकुल स्पष्ट है कि यह सब काम सरकारकी रुचिसे 
उसको जाड्ली खुफिया पुलिसने ही किया है। उसने यह सोचा 
है कि लोगोंमें भ्रम फैलाकर बंगाल रेगुलेशनको पास करानेके लिए 
यह काम बड़ाही युक्तियुक्त है । पाल महाशयकी स्पष्ट बातें सुनकर 
सरकारी सदस्योंका मुह नन्हासा हो गया। किसीके मुखसे एक 
शब्द भी न निकला । 
अन्तमें पाल महाशयका कहना ठीक हुआ उक्त बिल पास हो 
गया। फिर क्या था, इसी बंगाल रेगुलेशन ऐक्टके द्वारा सुभास- 
चन्द्र बोस जेलमें ठू स दिये गये तथा ओर भी वहुतसे नवयुवकोंकी 
जवानियाँ व्यर्थ ही मिट्टीमें मिलायी गयीं । 
इस समय सरकार ऐसा चक्र चला रही है ओर उसकी रफ्तार 
तेज करती जा रही दै कि अनुमान क्रियां जाता है कि वह ऐसे-ऐसे 
जघन्य अत्याचार करेगी, जिसकी लोग कल्पना भी न किये होंगे । 
कितने आश्वयकी बात है कि मेरठकी गिरफ्तारीके सम्बन्धमें वायस- 
रायने एसेम्बलीमें किसीको पूछताछ तक नहीं करने दी । 
हृषकी बात है कि सरकार ज्यों-ज्यों दुवाती जा रही है त्यो-त्यां 
आन्दोलन शानके साथ आगे बढ़ता जा रहा है । कलकत्तामें बिदेशी 
वस्न जलनेके कारण महात्माजीपर यह अभियोग लगाकर मुकदमा 
चलाया गया कि सावजनिक रास्तोंपर ऐसा करना अपराध है। 
खासकर ऐसी अवस्थामें उनपर मुकदमां चलाकर एक रुपया जुर्माना 
किया गया, जब कि अन्य देशके लोगोंने भी बंगाल-सरकारके इस 
कुत्सित कायकी निन्दा की । ओर देशोंको कौन कहे, खास लन्दनमें 
जेम्स मक्स्टनने कहा था कि “बंगालसरकारने महात्मा गांधीक्ो 
गिरफ्तार करके बहुत ही भूख॑ता-पूर्ण कार्य किया है ब्रिरिश- 
साम्राज्यवादियोंने यह ऐसा काम किया है, जिसके लिए उन्हें पीछे 
पछताना पढ्गा । भारतमें फिर दमन कार्य आरम्भ हुआ है, 
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लेकिन इससे भारतीय अपनी स्वतन्त्रताको लड़ाई शिथिल नहीं 
कर सकते |? 

महात्मा गान्धीके इस मुकदमेसे ही लाड इरविनके दमनयुगका 
आरम्भ होता है । अत्र तो भारत-सरकारकी इस नयी नीतिका श्रीयुत 
सापुरजी सकलतवालाके शब्दोंमें यही उत्तर हो सकता है कि “खुली 
तौरसे ओर साहसके साथ सारे भारतमें पूर्ण स्वाधीनता ओर ब्रिटिश 
सन्त्रन्ध-विच्छेदका आन्दोलन जोरोंके साथ किया जाय ।” 

किन्तु साहस तभी होता है, जब शक्ति रहती है। TES शक्ति 
एकता है। अतः अच-नीचका भेद दूर करके प्रत्येक भारतीयको एक 
qui dq जाना चाहिए। देशके भविष्यको सुदृदू वनानेके लिए 
बाजविवाहकी प्रथाको त्याग देना चाहिए। माताओं ओर वहनांमे 
आत्म-रक्ताका भाव भरना चाहिए। विना इन कामोंके किये हमसें 
शक्ति कदापि नहीं आ सकती । याद रहे कि संसारकी पूरी शक्ति 
wt ओर पुरुष दो भागोंमें विभक्त है। हमने अपनी आधी शा।क्त- 
को निक्रम्मी बना दिया है। अतः खी-समाजको सुधारना विशेष 
प्रयोजनीय है। भला जिस भारतमें विधवाओंको निम्न प्रकार 
- बढ़ती हुई संख्या रोकी नहीं जायगी, वह देश केसे शक्ति-सम्पन्न 
हो सकता है-- 


( प्रति हजार ) T 
dr gu 
अवस्था १६२१ म इङ्गलेएड ओर 
भारतम qeuü . 
सब उञ्रकी | १७५.० 1 ७३.२ 
Qu. qu M "००० 
श्से १० 5, ४.५ | ००० 
१० से १५ y १६,८ न 
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अवस्था. a c: चोर 
वेल्समें 

१५ से २० ., : | ४६.४ PEE 
२० से२५ ,, ७१.४ १५ 
२५ से ३५ ,, ELE १३.१ : 
३५ से ४५ s ` ` ३२५.२ ५०.४ 
४५से६५ ,, ११६.४ १६३.३ 
ओर ६५ वर्ष | 

से RTT 

विघवायं ८३४.० ५६५.६ 


जबतक इस दुरवस्थाको ओर समाजका ध्यान नहीं जायगा, 
तंबतक देशका उद्धार नहीं हो सकता । ऊपरकी तालिकांमें पाठकगण 
देख सकते हैं कि इङ्गलेण्ड ओर eus विधवा संख्या कितनी कम 
है तथा अभागे भारतकी कितनी अधिक। . | | 
अस्तु अब हम इस विषयको छोड़कर qui आवश्यक“कार्य पर 
प्रकाश डालना चाहते हैं । ET Me 
आवश्यक UAT : 
इस समय विदेशी वस्रवहिष्कारकी सवसे अधिक आवश्यकता 
है । इसीसे देशके नेताओंने इसपर पूरा जोर लगाना शुरू किया है । 
सरकार भी अपने दमन-चक्रसे इस कार्यमें सहायता पहुँचा रही है। 
इन चार महीनोंमें खादीका कितना प्रचार हुआ है, यह बात इसीसे 
स्पष्ट हो जाती है कि विलायतकी ४८ मिलले इस अल्प समयके भीतर 
बन्द हो गयी हैं ! यह संख्या कुल मिलोंकी एक तिहाई है । अखिल 
भारतवर्षीय कांगरेस कमेटीने पूर्ण बहिष्कारके लिए म० गाँधीकी 
अध्यक्षतामें एक IRER समिति बनायी है। अभी हालहीमें समिति- 
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की. ओरसे जो सूचना प्रकाशित हुई है, उससे पाठकगण E बात 


- भलीभाँति समझ जायेगे कि देशमें अवतक कितना काम हो चुका है 


ओर अभी कितना काम करने की विशेष आवश्यकता है । 
कांगरेसने अनुरोध किया हे कि आप सबलोग विदेशी वख्रका 
बहिष्कार कीजिए । इससे स्वराज्य मिलनेमें सहायता मिलेगी । राष्ट्र 
यह देखना चाहता है कि आप स्वयं विदेशी चस्का त्याग कर और 
इस सन्देशको अपने पड़ोसियों ओर मित्रोंतक पहुँचाकर इस पुकार- 
को किस तरह सुनाते हैं। अत्र ओर ढिलाई क्यो ? कांगरेस आपसे 
इस अल्पतम स्वार्थत्यागके लिए कह रही है और अगर आप सचमुच 
स्वराज्य चाहते हों तो आपको यह स्वार्थत्याग करना चाहिए । 

. - भारतमें लाखों आदमी भूखे रह जाते हैं। जब तक उन्हें: कम-से- 
कम आर्थिक स्वतन्त्रता न मिले, तबतक उनके लिए स्वराञ्यका कुछ 
भी अर्थ नहीं है। भारतीय राष्ट्र गाँवमें रहता है, न कि श्रमे 
कुल जनसंछ्या ३१ करोड़ ८९ लाख है। शहरोंकी जनसंख्या ३. 
करोड़, २४ लाख है। गाँवोंकी जनसंठ्या २८ करोड़, ६४ लाख। 
इस प्रकार भारतके ८६८ या लगभग ६० प्रतिशत निवासी 
TAN रहते हैं । | 

आपके इन २८ करोड़ ६४ लाख देशवासियोंकी आर्थिक स्थिति 

क्या है ? एक भारतीय एक दिन में कितना कमाता है ओरे अन्य 

देशोंके नागरिकोंकी दैनिक आमदनी क्या दै? कुछ अङ्क देखिये 
प्रति मनुष्यकी प्रतिदिनकी औसत आमदनी | 


संयुक्त-राष्ट्र अमे रिका ३). 
आष्ट्रेलिया ` २). 
ग्रेट ब्रिटेन २०१४ 
pamar 57 PE काफी: Kone EE PUE IC 
७ भारत l YET, n; ”)७ 
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लेकिन शहरके रहनेवालोंकी. आमदनी गाँवके रहनेवालोंकी 
अपेच्ता बहुत अधिक होती है, ओर :)७ प्रति दिनकी आसत आम 
दनीमें शहरवालोंकी आमदनी शामिल है। अगर शहरवालोकी 
आमदनी निकाल दी जाय तो गाँववालोंकी आमदनी “)७ से बहुत 
कम हो जायगी । 

भारतवासियोंकी इतनी कम आमदनी होते हुए भी उन्हें ६६ 
करोड़से अधिक रुपया विदेशी ee ओर सूतके लिए विदेशोंको देना 
पड़ता है । इसमेंसे बहुतसा कपड़ा भारतके TAN रहनेवालोंमें खप 
जाता है। जैसा. ऊपर बताया गया है कि ६० फी सद भारतवासी 
गाँवोंमें ही रहते हैं 

भारतने पिछले दस बरसोंमें ६६३ करोड़ रुपये ग्रेट ब्रिटेन 
जापान ओर अन्य देशोंके व्यापारियोंको दिये। विदेशी वस्रक्रा 
आयात नीचे दिये अङ्कांसे मालूम होगा कि विभिन्न वर्षो्में विदेशोंसे 
कितने रुपयेका वस्न आया--- 


१६१८-१९ ५७,७१ लाख : 
| ; १६१६-२० ५६,१२ 5 
१६५०-२१ ६७,३६ +) 
१६२१-२२ ५४,६७ ,; 
१६९२-२३ ६७,७9 , - 
१६२३-२४ | Y ६४,७० py 
१६२४-२५ ७६,०० „, 
१६२५-२६ | ६२,२० ), 
१ ६२६-२७ ६१,६८ 5 
१६२७-२८ ६१,६२ 


विदेशसे आये ओर भारतमें तैयार हुए qum een 
हिसाब लगानेसे मालूम होता है कि भारतमें आदमी पीछे प्रतिवर्ष 
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१३ गज कपड़ा लगता है। अत्र हमें यह देखना चाहिए कि भारत- 
में विदेशॉसे कितना वख आता है? पिछले दस बरससे भारतमें 
जितना वस्न खपता रहा है, उसका ३३ प्रतिशत वाहरसे आता रहा | 
इसका मतलब यह हुआ कि आदमी पीछे ४ ~ गन्न कपडा बाहरसे 
आंता है। व्यक्ति पीछे शेष ८२ गज कपड़ा भारतके मिलों और 
करघोंमें तैयार होता है। | 

इस प्रकार सिद्ध है कि अगर प्रतिवर्ष व्यक्ति पीछे केवल 
y i गज कपड़ा ओर तैयार होने लगे तो विदेशी बस्नका पूर्ण वहि- 
षकार हो सकता है। 


ऊपर बताये हिसाबसे wh लिए ४ : X ३१८६ लाख 


(भारतकी आबादी ) = १३८ करोड़ गज ओर कपड़ा तैयार करने- 
की जरूरत होगी । विशेषज्ञोंक्रा कद्दना है कि प्रत्येक सूत्रकार एक 
घणटेमें ३४० गज सूत तैयार करके ८ घणटेमें एक्र गज कपडेके 
लिए काफी सूत तैयार कर सकता है.। अगर वह एक वर्षमें २०० 
दिन आठ-आठ घण्टे प्रतिदिनके हिसाबसे काम करे तो चह साल" 
भरमें ३८० गज कपड़ेका सुत तैयार कर सकता है। १३८ करोड़ 
गज कपड़ा तैयार करनेके लिए हमें उक्त प्रकारके केवज ४४ लाख 
सूत्रकारोंकी आवश्यकता होग;। भारतके ५० लाख चरखोंमेंसे ४० 
लाख चरखे इस समय चल नहीं रहे हैं। जिस राष्ट्रकी आबादी 
करीब ३२ करोड़ हो, उसमें क्या ४० लाख .चरखेंको चलानेवाले 
नहीं मिल सकते ? 

à इस सबका मतलब यह हुआ कि अगर भारतके प्रति १०० 
मनुष्योमेंसे ३ मनुष्य भी चरखा चलावं तो वजक्री समस्या हल 
हो जाय । 
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भारतके गाव्रोमें काम करनेवाले, जो सालमें तीन महीने प्रायः ' 
बेकार रहते हैं ११ करोड़ होंगे । : अगर गाँवके काम करने वालोंमेंसे. 
१८४ लाख आदमी ( अर्थात्‌ प्रत्येक ६ वेकार आदमीसें. केवज १ 
आदमी ) चरखा चलाने लगे तो उनकी फुसंतके समय काम करनेसे _ . 
इतना सूत तैयार हो जायगा जिससे विदेशी बस्नका पूर्ण बहिष्कार 
हो सकेगा । सूत कताईसे उनकी दैनिक आमदनी कम-से-कम एक 
आना बढ़ जायगी । लाखों आदमियांकी आमदनी एक आना सात 
पाईसे कम है। उनकी आमदनीमें इस प्रकार 7) की ओर वृद्धि 
हो जायगी । i| | 
सत्रलोग दृढ़ताके साथ यह कार्य करें तो उद्दश्यकी सिद्धि बहुत. 
ही शीघ्र हो सकेगी । | | 
` भारत किसी समय quen सम्बन्धमें स्वावलम्बी था। ब्रिटिश 
शासनक्रालके पहलेके कालके सम्मन्धमें श्री डब्ल्यू० एच० मोरलैण्ड | 
अपनी पुस्तक “इणिया ऐट दि डेथ आव अकबर” में लिखा है: 
“जहाँ कहीं भी युरोपियन गये वहाँ उन्होंने वस्न तैयार होते 
देखा । सब शहर ओर अधिकतर गाँव अपने लिए अधिकांश वख 
अपने ही यहाँ तैयार कर लेते थे ।?” 
wu प्रकार विदेशी वख्जके qur वहिष्कारकी समस्या सरल दो 
जाती है। आप निम्न-लिखित तीन प्रकारसे या. किसी भी एक या 
दो प्रकारसे वहिष्कार आन्दोलन सें मदद दे सकते हें:-- 
(१ ) विदेशी वस्रके स्थानमें शुद्ध खादीका व्यवहार करके । 
( २) आन्दोलनकी आर्थिक सहायता करके । | 
(3) प्रतिदिन कम-से-कम आध घण्टे स्वाथत्याग. भावसै 
चरखा चलाकर | | 
फोरन अभी आजहीसे काम करना शुरू कर दीजिये। . 
यदि इस कामको भी हम सफल न कर सके तो कहना पड़ेगा 
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कि हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते | इस समय wm gor 


. २३१६ शहर हैं ओर ६ लाख ८४ हजार ६६५ गाँव हैं । fed 
` ७४४ शहर ओर १ लाख ८७ हजार १३८ गाँव तो देशी गाज्योंमें 


ओर १५६१ शहर तथा ४ लाख ६८ हजार ५२७ गाँव सरकारी राज्यमें 
हैं । देशी राज्यके शहरोंमें १७ लाख १८ हजार १६४ और गाँवों- 
में १ करोड़ ३० लाख ३८ हजार ५४६ मकान हैं तथा सरकारी . 
राज्यके शहरोंमें ४० लाख ४६ हजार ८२० ओर गाँवोंमें ४ करोड़ 
५३ लाख ६४ हजार ८१६ मकान हैं। इस प्रकार समूचे भारतमें कुल 
है करोड़ ५१ लाख ६८ हजार ३८६ मकान हैं। प्रत्येक १६"२ घरोंके 


` बीच भी यदि एक चरखा चलने लग जाय तो ४० लाख चरखे 
_ आसानीसे चल सकते हैं। 


कुछ लोगोंकी धारणा है कि सूत तैयार करनेमें परिश्रम बहुत है 
SIR मजदूरी कम है । जब दस दिनमें हाथसे किये जानेवाले कामको 
मशीनोंके द्वारा घणटेभरमें या इससे भी शीघ्र किया जा सकता है, 
तब क्या जरूरत है कि उस कामको घण्टेभरमें न करके दस दिनका 
समय नष्ट किया जाय । उक्त कथनकी यथाथतामें हमें भी किसी 


प्रकारका सन्देह नहीं है। किन्तु जब हम गम्भीरतापूवक् इस विषयपर 


विचार करते हें, तब इस परिणामपर पहुँचते हैं कि इस समय भारतकी 
परिस्थिति ही ऐसी है कि मिलोंकी जितनी ही अधिक सहायता ली 
जायगी उतनी ही अधिक क्षति होगी । .कारण यह कि इस समय 
भारतके सामने वेकारीका प्रश्‍न है । भारतको आजं मेहनत बचानेकी 
जरूरत नहीं है, बल्कि enia लिए काम देनेको जरूरत है । इस 
समय भारतमें २ करोड़ ६० लाख आदमी ऐसे हैं जो कोई भी काम 
नहीं करते । इसके अतिरिक्त कितने दी आदमी ऐसे हैं जिनका कुछ 
समय तो काम-धन्धेमें लगता दै, पर अधिकांश समय व्यथ नष्ट होता 
है । ऐसी अवस्थामें मशीनोंके द्वारा काम लेनेका उद्योग करना भारत- 


RR 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'देशकी बात ३३५ 


में चेक्रारीका कायम रखना ओर उसे बढ़ाना ही है। इस बातपर 
महात्मा गान्धीने बड़ा दी अच्छा प्रकाश डाला है कि चरखा कातना 
नित्य सारे समयका पेशा नहीं बताया जा रहा है। यह तो केवल 
उस समयका कामं है जब अपने पास फालतू समय हो | चरखेके इस 
तरहके कामसे दक्षिण भारतके गाोमें परिवारकी आमदनी सेकड़ा 
पीछे १५ से लेकर ६६ तक कताईसे होती है। # मिलोंके रोजगारे 
अबतक ५० करोड़ रुपया लगा देनेके बाद भी मिल-मालिक केवल 
१५ लाख आदमियों ओर कुछ क्लकाँको अन्न-वस्र देनेके योग्य हुए 
हैं। “ये मजदूर अधिकतर खेतोंके कामसे ही खिंचकर आते हैं । तरह 
तरहके कारखानोंके कारण ही आज कितने हो मजदूर तो कोयलेकी 
खानोंमें काम कर रहे हैं, कितने ही रेलों तथा अन्यान्य कामोंमें । 
इनकी देखा-देखी: कितने ही'मजदूर कारखानोंमें व्यर्थ बैठे काम मिलने 
की प्रतीत्तामें दिन विताते हैं । इसका परिणाम यह हो रहा है कि 
भारतकी. वेक्रारी भी कम नहीं होः रही है ओर खेतीके काममें कितने 
ही स्थानोमें मजदूरोंकी: कमी भी पड़ती जा-रही है। इससे पाठक्रगण 
अच्छी तरह समम सकते हैं कि! यदि हमारी प्रबृत्ति न बदलेगी.तो 
उसका देशापर:कितना भयानक प्रभाव पड़ेगा । | ^ 
यहाँपर इस बातका उल्लेख कर देना भी - नितान्त आवश्यक दै 
'किं मिलके कपड़ेपर लागत क्या बैउती है तथा खादी ' तैयार करनेमें 
कितनी इससे हमें यह बात मालूम हो जायगी कि मिलोंका सामना 
करनेमें . करघा-चेरखा कहाँतक टिक सकता है । ( मिलका हिसाब 
१६२४--२४५ का ओर हाथचुनाईका १६२२-२३ का है।) 
: ` ' १,रतलःमिलके कपड़ेका लागत खच : पाई | 


E: कोयला 3 - MP e क ree corn Antea a | S , goog 
si Mh cores cfd a R IT CIA TEE 
*Young-India:for-Aüg. 3,and Sept. 10; 1925. 
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ऊपरकी तालिकासे सूचित होता है कि १ रतल ॐ कपड़ा मिसे 
तैयार करनेमें सात आना खर्च होता है ओर हाथसे तैयार करनेमें 
बाहर आना यानी पाँच आना अधिक । इससे मालूम होता दै कि 
हम ई'धन, गोदाम, कमीशन. वीमा, टेक्स वगैरहके रूपमे चार आने- 
तक बचा लेते हैं और - मजदूरीमें छः आनेकी घटी सहदे हैं । इस 
प्रकार आहकको जो केवल ग्राहक ही दै, यानी जो खुद प्रकार माहुकको जो केवल ग्राहक ही है, यानी जो खुद कातता बुनता 


+ रतल=.४० तोला । `. 
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नहीं है--खरीदकर ही खादी पहनता दै, फी गज दो आनेकी घटी 
लगती है.। परन्तु जब बह स्वयं कातने चुनने लगता है, तब बह्‌ 
उसे बचा लेता है ओर फिर खादी ओर मिलके कपड़ेका दाम करीब- 
करीब बगबर ही पड़ता.है.! इस समय मिलसे कपड़ा तैयार करनेमें 
भारतको-हर तरहसे नुकसान है। सबसे खास बात तो यह है कि 
मिल खोलनेमें पूँजीका बहुत बड़ा हिस्सा विदेशियोंके हाथ चला 
जाता है.। कारखानोंके वार्षिक व्ययका. बहुन वड़ा आग घिसे हुए 
पुजाँकी 'मस्म्मत और बदलनेमें जाता है। पिछले १६ बषॉमें भारतमें 
४२ करोड़ रुपयोंसे अधिककी कलें कपड़ेकी मिलोंके लिए आयी 
Si ये कलें हमें एक चाणडाल-चकमें डाल देती हैं | इस प्रकार 
बड़ी पूँजी विदेशियांको देनेके वाद भी सालाना मरम्मत करायी 
mf लिए भी हमें काफी रुपये देने पड़ते है ओर इतनेपर भी 
२०-२५ वर्षके बाद ही कल निकम्मी हो जाती हँ--बहीं पिछली 
पुँजीकी समाप्ति हो जाती है। माना कि तत्रतक मिलवाले यथेष्ट 
घन कमा लेते हैं; किन्तु इंससे क्या । हमें यह भी देखना है कि 


उनका वह 'लाभ आता कहाँसे हे । 


“नये हथकडे' 

इधर सरकारने देशको कुचलनेके कुछ नये तरीके भी अख्तियार 
किये हें। पंजाब-केसरी,लाला लाजपंतरायको इसी चक्रमें जीवन 
` त्याग करना पड़, अत्यन्त सुकुमार किन्तु सिद्धान्तों पर लोहेके 
समान दृढ़ता रखनेवाले do जवाहरलाल नेहरूको इसके कारण ,लख 
नंऊंमें गहरी चोट आयीं। सरकार अपने ऐसे कामोंसे स्थितिको 
भयानक बनाती जा रद्दी है। साइमन कमीशनके आगमन में पंजाबने 
अपनी 'उदासीनता दिखलोनेके लिए साधारंणसा काम किया । 
काली मोडियाँ लेकर जनता स्टेशनपर गयी।. स्वर्गीय लालाजी; 
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Aga माजवीयजी भी जनतांके साथ थे । एक आदमी आया और 
लाला लाजपतरायके ऊपर छाता ' लगाकर चम्पत होगया। मिनटं 
भरके बाद पुलिस सुपरिटेणडेण्ट घोड़ेपर सवार होकर लालाजीके पासः 
आये ओर हंटर चलाया । कुळ चोट ओरोंको. भी लगी; किन्तु 
लालाजीकी तो उस चोटसे मृत्यु ही हो गयी । wm तो लालाजीं' 
वृद्ध थे, दूसरे वीमारीके कारण कलेजेके कमजोर। ऐसी XU 
कलेजेपर ही चोट लगी । इस पाशविक कार्यसे भारतके' पूज्य 
लालाजी सदाके लिए बिदा हो गये। मार पड्नेके पीछे मालूम 
हुआ कि जो आदमी छाता तानंक्र चला 'गया था, ' शायद वह 
पहचनवानेके लिए आया था।' C ii C पकन 
लालाजीकी इस प्रकारकी मृत्युसे भारतवासी अंधीर हो SS 
सरकारने अपने कामांपर पर्दा डालनेके लिए झटसे एक कमीशन ` 
बैठा दिया। तारीफ यह कि उसमें एक'भी भारतीय नहीं। कमी- 
' शनने आमोफोनके रिकर्डकी भाँति भरे हुए स्वरको इस प्रकार गां' 
दिया,--भीड़ बहुत थी, उसमें . कुछ-कुछ उत्तेजना भी मालूम होती 
थी। पुलिस हुटानेका यत्न कर रही थी कि भीड़की ओरसे पुलिसपर 
ढेले फं गये । यह देखकर पुलिस शान्तिःपूवक लोगोंको ढकेलकर 


तथा भय प्रदर्शनके लिए इधर-उधर धक्के देकर भीड़को हटाने लगी l- 


उसमें लालाजीको भी चोट आ गयी । किन्तु लालाजीको जान-बूम 
कर किसीने नहीं मारा । | - K 

सरकारके इस कार्यसे भारतीयोंका असन्तोष ओर 'बढ़ WII. 
प्रार्थना की गयी कि सरकार निष्पत्त कमीशन बैठाकर इसकी जाँच 
करावें। पर हाय ! सरकारने देशकी प्रार्थनापर जरा भी ध्यान नहीं ` 
दिया और भारत-सर्वस्व लालाजीका स्थान रिक्त करके इंतिहासमें: 
अपने मस्तकपर कलंकका टीका लगा लिया । कहाबत है कि यह 
अनर्थ कितने दिन ? कहा,--जितने दिन चले, etii |? ' `. ` 
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सरकारके ऐसे कुकार्यका परिणाम यह हुआ कि किसी उत्तेजित 
युवकने लालाजीको मारनेवाले मि०्लैण्ड्सक्रा बध कर डाला । यद्यपि 
इस . प्रकारकी हत्यायं कोई भी .विचारचान मनुष्य पसन्द नहीं कर 
सकता, पर सरकारको ऐसी हत्याओंमें ही अपने अस्तिच्वक्री र्ता 
दिखायी पड़ती है। क्या यह आश्वयकी बात नहीं है? यदि भीड़में 
जरा भी उत्तेजना होती, अहिंसाभावक्री तनिक भी कमी होती, तो 
कौन कह सकता है कि लालाजीपर मार पड़ते देखकर जनता भूखी 
सिहिनीकी भाँति पुलिसपर टूट न पड़ती ? हम मानते हैं कि पीछे 
न जाने कितने घर .मिट्टीमें मिला दिये जाते। किन्तु उस समय 
जनताका ध्यान परिणामपर कभी न जाता ओर वह सुट्रीभर पुलिस 
कर्मचारियोंकी अवश्य ही खासी मरम्मत कर देती । पर जनतामें तो 
यह आव ही नहीं था । . वह तो पूर्ण शान्तिके साथ अपने कार्यको 
पूरा करना चाहती.थी । इसलिए. यह कहना बिलकुल असंगत है कि 
भीड़ उत्तेजित हो गयी थी । | : 


fau 


. ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेपर देश की प्रगतिसे यह बात 
जानी जा सकती है कि भारतके राजनीतिक भविष्यमें क्या होगा । 
कलेव्रर-ब्रद्धिके भयसे इसका बृहद्‌ विवेचन तो नहीं किया जा सकता, 
हाँ इतना अवश्य कहा. जा सकता है कि भारतका निकट भविष्य 
अवश्य ही समुज्ज्वल है। इसका अन्दाजा लगानेके लिए हमें 
देशकी राजनीतिक प्रगतिपर ध्यान देना होगा । यहाँ पर स्वतंत्रताकी . 
पहली लहर सन्‌ १८५४७ में उत्पन्न हुई थी । पस्णिम-स्वरूप त्रिटिश- 
शांसनकी जड़ पुष्ट हो गई ओर लोगोंको निश्चय हो गया कि अब 
भारत कभी स्ततंत्र नहीं हो सकता। पचास वर्षतक देश गहरी 

नींदमें पड़ा रहा; बाद सन्‌. १६०५-०६ में स्वदेशी आन्दोलनके 
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रूपमे फिर वह लहर आयी । सरकारके दमनचक्रसे: वह भी कुचल: 
उठी । पश्चात्‌ १३-१४ वर्षके वाद पंजाब- हत्याकाण्ड होनेपर असहः 
योग आन्दोलनके रूपमें पुनः जागृतिके चिह्न दिखायी url किन्तु 
फिर देश पिछड़ गया ओर अब सन्‌ १६२६ में उठ रहा है स्व- 
तन्त्रताक्री लहरी इस गतिको देखकर अनुमान किया जाता है कि 
भारत सन्‌ १६३४ तक अवश्य स्वतन्त्र हो जायगा; संसारकी कोई 
भी शक्ति उसमें वाधा नहीं पहुँचा सकती। अन्यान्य देशोंके 
स्वातन्त्र्य-युद्धसे भारतीय स्वातन्त््य-युद्धमें खास विशेषता यह है 
कि यह अहिन्सात्मक है। अन्यान्य देशोंकी जागृति SASA 
वहाँकी सरकारोंद्वारा रोंदी गयी, तब-तब वे देश सेकड़ों वर्षांतक हाथ- 
पैर हिलानेके योग्य नहीं हुए; किन्तु भारतमै यह वात नहीं हुई । 
यहाँ बहुत अल्प समयमें ही एक लहरे बाद दूसरी लहर उठी है 
ओर उठ रही है। इस आधारपर यह RIAR कहा जा सकता 
है कि अब भारतकी आजादीके दिन बिलकुल  करीव हैं । सम्भवः 
है कि बहुतसे लोग हमारे इस कथनको पागलका प्रलाप समरगे। 
यह सममे होंगे कि अभी भारतीय जनतामें राष्ट्रीयताका ऐसा 
उच्चभाव पैदा नहीं हुआ है कि उसकी स्वतन्त्रवा इतने समीप 
सममी जाय। किन्तु ऐसे लोगोंकी समम सर्वथा भ्रान्त-मूलक e | 
उन्हें यह नहीं मालूम कि स्वातन्त्र्य युद्धमें. पदु-दुलित ओर परतन्त्र 
राष्टकी ओरसे दैवी सत्ता काम किया करती है ओर उसी सत्ताके 
प्रभावसे सफलता मिला करती. है। यदि ऐसा न होता तो ५०-६० 
qui ही जापान इतना आगे केसे वढ़ जाता ! चीन आनन-फानन 
यह अदूभुत चमत्कार कैसे दिखलाता ? मुठ्ठीभर अङ्गरेजोमे भारतः 
पर अधिकार जमानेका ही साहस कैसे होता? ओर फिर चारा 
ओरसे कठिन चंगुलमें अकड़े हुए भारतका आन्दोलन इतना आगे 
क्यांकर बढ्ता ? किन्तु इसका यह अथ नहीं कि जब दैवी सत्तासे 
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सव काम होता है तो फिर भाग्यपर छोड़ देना चाहिए, उद्योग करने- 
की आवश्यकता ही नहीं । 

"o आरतके भविष्यके सम्बन्धमें बहुतसे विद्वानांक मत समय-समय- 
पर प्रकाशित हो चुके हैं। लोकमान्य तिलकने ऐतिहासिक दृष्टिसे 
बिचार करते हुए अपने प्रतिष्ठित पत्र मराठामें एक बार लिखा था 
कि “बीसवीं शताब्दीके अद्धंभागमें भारतका स्वतन्त्र होना अनि- 
वायं है ।? योगीराज अरविन्द घोषने सन्‌ १६१८-१६ में कहा था 
कि, “भविष्यमें भारतकों जिस विपुल तथा विराट्‌ कायका भार 
अपने ऊपर लेकर खड़ा होना पड़ेगा, उसीकी सूचना स्वरूप सारे 
संसारमें एक विचित्र प्रकाशका होना आरम्भ हो गया है । आगामी 
३०-४० वर्षकै भीतर duri एक विचित्र प्रकारका परिवत्तन होगा, 
सारी बातांमें उलट-पुलट हो जायगा। उसके बाद जो नया जगत्‌ 
तैयार होगा, उसमें भारतकी सभ्यता ही संसारकी सम्यता होगी । 
भाव्री भारतका काग, केवल भारतके लिए नहीं, बल्कि समूचे 
संसारके लिए है।” इङ्गलैण्डके प्रसिद्ध इतिहासज्न सरजान सीलीने 
भारतके सम्बन्धमें जो अटकल लगायी हे, उसके अनुसार भी 
सन्‌ १६३.तक ही भारतका स्वतन्त्र होना सूचित होता है। ओर 
भी बहुतसे विद्वानोंकी सम्मतियोंसे यही सूचित होता है कि अब 
भारतकी स्वतन्त्रताका समय आ गया है। अतः देशवाशियोंको 
जी-जानसे पूण स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए तैयार हो जाना 
चाहिए | याद रहे, मर मिटना अच्छा है, पर गुलाम होकर जीवित 
रहना अच्छा नहीं । 


ee फिजी 
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देशकी दशाक्रा वणन पिछले प्रकरणांमें किया जा चुक्रा। पर 
इस ब्रिटिश भारतका इतिहास इतना वड़ा है कि ऐसे-ऐसे कई Ws 
सें भी पूरा होना असम्भव है । शासनके जिस कायंकी ओर दृष्टि 
डालिये, उस कामें ही पोल । ऊपरसे तो मालूम होता है कि अमुक 
कामसे सरकार देशक्रा aga उपकार कर रही है, पर उसके भीतरी 
रहस्यांपर ध्यान देते ही वह धारणा निमू लसी मालुम होने लगती 
है । इस प्रकरणमें कुछ ऐसी ही वातोंका उल्लेख करना है। 

'काइन हाउस? ( काजी हाउस ) सरकारने इसलिए बनाया है 
कि यदि किंसीका पशु किसीकी जायदादका नुकसान करे, तो वह उस 
पशुको काइन हाउस पहुँचा दे, सरकार उस पशुके मालिकोंपर जुर्माना 
करेगी । ऊपरसे देखनेमें तो यह काय बिलकुल ही प्रजाका उपकारी 
प्रतीत होता है, पर वास्तवमें इससे देशकी बहुत बड़ी हानि हो रही 
है । सरकारने इसे पैसा पैदा करनेका एक जरिया बना लिया है । 
कलकत्ता शहरमें देखिये, सरकारी आदमी ही सड़कोंपर फिरती हुई 
गौओंको खदेड़कर काइन हाउसमें ले जाते हैं ओर फिर वहाँ उनके 
मालिकोंसे जुर्माना वसूल किया जाता दै। सरकार ही तो फरियादी 
बन जाती है ओर वही फैसला भी सुनाती है। कितने ही आदमी 
सिर्फ गोओंको काइन हाउस पहुँचानेके लिए सड्कोपर फिरा करते R 
ओर सरकार उन्हें वेतन देती है । देहातोंसें पहल ऐसी हानिका निणय 
ग्रामीण मुखिया कर दिया करता था, पर लोग रोषमें आकर अपनी 
अनभिज्ञताके कारण क्ुण्ड-के-छुएड चोपाये काइन हाउसमें पहुचा, 
देशका पैसा जुर्मानेमें दिलाकर समुद्र-पार भेज रहे हैं । 
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दूसरी ओर सरकार एक ओर तो शहरोंमें दृकानवालोंसे दूकानका 
, इनकमटेक्स, परदा टाँगनेक्का लाइसेंस ओर पटरा बढ़ानेका WISI 
अलग-अलग लेती है ओर दूसरी तरफ अनेक तरहके दोष दिखाकर 
इन्हीं कार्मोपर जुर्माना भी करती रहती है । एक तरफ तो राहरांमे 
गरीब मिट्टी वेचनेवालोंस, घूमःघूमकर जूते सिलाई करके गुजर करने- 
वाले निर्न मोचियोंसे ओर खुमचा वेचनेवालोंसे सरकार टेक्स 
लेती है ओर दूसरी तरफ उन्हींको गस्ता-वन्दीमें व्यर्थ पकड़कर सर- 
कारी कर्मचारी उनसे जुर्माना वसूल करते हैं । यदि यह कहा जाय कि 
सरकार उनके व्यापारका टैक्स लेती है न कि रास्तेमें बेचनेका, d 
हम यह पूछते हैं कि जत्र उनके व्यापारका टेक्स लिया जाता है ओर 
यह भी मालुंम रहता है कि उनके व्यापार ऐसे हैं कि वे सड़कोंपर . 
फिरकर ही किये जा सकते हैं, तब सरकार उन्हें उन व्यवसायोंको 
करने ही क्यों देती है ! 

. भारतीय समाजपर भी सरकार बहुत गम्भीरताके साथ कुठारा- 
घात कर रही है । किसी पर-सत्री-पुरुषका यदि सम्बन्ध हो जाता है 
ओर उनसेंसे किसीका अभिभावक्र दण्ड दिलानेकी इच्छासे मामला 
चलाता है, तो आधुनिक न्यायालयमें दोषी ख्री-पुरुषसे सिर्फ यही 
पुछा जाता है कि तुमलोग राजी हो ?? यदि उन दोनोंने यह स्वी- 
कार कर लिया कि “हाँ हम राजी हैं ।” तो वे मुक्त कर दिये जाते 
हैं। स्थूल रूपसे देखनेमें तो चाहे यह किसीको अनुचित न्याय न 
जंचे पर वास्तवमें सूच्म रूपसे त्रिटेनकी यह नीति बड़ी ही ध्वंस- 
कारिणी है। ओरोंके लिए-चाहे यह लाभदायक ही हो पर feq 
समाजके लिए तो यह निश्चय ही नाश करनेवाली नीति है। इस 

नोतिसे भारतमें बराबर दुष्कर्म बढ़ता जा रहा है। फलतः अधम, 
निर्बल ओर बुजदिल बर्णसंकरोंकी संख्या बढ़ रही है । यदि लोगाँको 
दुण्डका भय होता तो यह जणसंकर-वृद्धि अवश्य रुक जाती । इसीसे. 
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dos देशको बात 
भारतवर्षमें प्राचीन समयमें इस कर्मका दरड-विधान वडा कडा था । 
उस समय जत्र इस ढङ्गका अपराधी पाया जाता था, तब वह चीर 
डाला जाता था । चीरनेकी विधि यह होती थी,--अपराधीके दोनों 
पाँवोंमें रस्सी बाँध कर दो कोतल घोड़ोके पिछले पाँवोंमें बही रस्सी 
बाँध दी जाती थी । इसके वाद दोनों घोड़े पीटकर एक qut विप- 
रीत दिशा--जैसे एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण-में भगा दिये जाते 
à । अपराधीके शरीरके दो टुकड़े हो जाते थे, घोड़े चारों ओर दोड़ते 
थे। उन घोड़ोंके पांवांमें अपराधीके शरीरा टुकड़ा घसीटा जाते 
देखकर लोग डरते थे ओर यह सममते थे कि ऐसा अपराध करनेसे 
हमें भी ऐसा ही दण्ड मिलेगा । फल यह होता था कि न तो किसी 
wir पर-पुरुषसे वाते करनेका साहस होता था ओर न किसी 
पुरुषका परायी ख्रीकी ओर देखनेकी ही हिम्मत पड़ती थी । इसलिए 
उस समय लोग सदाचारी रहते थे। वीर, साहसी, कुशाम्र-बुद्धि ओर 
तेजस्वी सन्ताने पैदा होती थां। यदि विदेशी शासनको जगह 
स्वशासन होता, तो आज भी हम वैसा कर सकते ओर दुराचारको 
आसानीसे रोकनेमें समर्थ होते । j 
कुली-प्रथासे भी हमारा बहुत ही पतन हुआ ओर हो रहा है । 
प्रबासी भारतवासियोंके साथ बहुत ही घृणित ओर अमालुषिक बर्ताव 
किये जाते हैं । वहाँ एक भारतीय स्त्री तीन पुरुषोंको रखनेके लिए 
बाध्य की जाती है, चाहे उस स्रीका विवाहित bl ती 
` क्यों न हो। इसका कारण यह है कि वहाँ पर खियोंकी कमी है| 


भारत-दितेषी fuo dio एफ० एणडू.जके लेखोंसे मालुम इथ या | 


[की बाहि faat १०१६ 
कि वहाँ एक दस वषको बालिका गभवती थी । 
ना बच्चाको सुलाकर काम करती हैं । जब भूखसे को 
बच्चा रोता है और दुर्भाग्यवश माँ इघर उन, सक्कर बच 


दूध पिलाने चली जाती है ओर उसी समय गोरा अफसर देख लेता | 
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है--तब बह उसे ठोकरोंसे पीटता है,-जरा भी रहम नहीं करता । 
वहाँ के लोग ऐसे व्यभिचारी होते जा रहे हैं कि भाई-बहन, बाप-चेटी- 
का सम्बन्ध-ज्ञान अब उनमें बहुत कम रह गया R | SUR कितने 
ही भाई टापूमें भेजे जाकर हमसे अलग किये जा रहे ह। दुःख है 
कि हमलोगोंमें भी यह ज्ञान बहुत ही कम रह गया है कि हम उन्हें 
अपना भाई तो समझें; उनके आनेपर हम उन्हें चैठनेके लिए 
स्थान dra | 
' कहनेका सारांश यह है कि इस प्रकारकी अज्ञानतासे हमारा UA- 
स्व रहा-सहा वैभव भी चौपट होता जा रहा है । रोज नयी-नयी चिप- 
त्तियोंका बोझ ऊपर लादा जा रहा है। हमारी वाते सुनीतक नहीं 
जातीं । इसी वर्ष सन्‌ १६२८ में नमक-क्ररको बड़ी व्यवस्थापिका 
समाने ।) मन घटाया SIT | इसका उल्लेख भी पीछे किया जा चुक्रा है 
ओर लिखा गया है. कि वायसरायने विशेष अधिकारसे उसे ज्याँ-का- 
त्यां कर दिया है। पर वह अंश छप जानेके बाद ज्ञात हुआ कि फिरसे 


प्रस्ताव रखनेपर पच्चमै ४६ ओर विपक्षमें ४१ वोटोंके आनेसे १।) ` 


मन नमक कर पास हुआ है । चार मुसलमान सद॒स्याका वोट सर- 
कारकी ओर हो जानेसे यह अनर्थ हुआ है । यह है हमारे मुसलमान 
देश-वासियोंकी दया । यदि हमारी बात मानी जाठी तो दूसरी बार 
वोट लेनेकी नोबत ही क्यों आती । 

एक जरिया ओर भी धनके सत्यानाश करनेका बड़ा भयानक 


है । वह यह कि केवल इङ्गलेणडमें भारतके ७ हजार छात्र विद्याध्ययन 


करनेके लिए इस समय मोजूद EQ यदि प्रत्येक विद्यार्थीका असत 


खच २७ पोंड ( लगभग २६७ रुपया ) मासिक रक्खा. जाय तो 


सातो हजार छात्रोंका मिलाकर प्रतिमास १ लाख ४० हजार 
यानी विनिमयकी वत्तमान दरके अनुसार १८ लाख ६७ हजार 


रुपया खच होता है । इस प्रकार सालाना २ करोड़ २४ लाख रुपया. 
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२५६ देशकी बात 


भारतीयं छात्रोंका केवल इन्गलेणडमें चला जाता है। यदि भारतमें 
शिक्ताका उचित प्रबन्ध किया गया होता तो इतनी बड़ी धनराशि 
हरसाल विदेशमै कदापि न जाती । 

हम पहले भारतके क्षेत्रफलका उल्लेख कर चुके B. किन्तु बह 
क्षेत्रफल . पुराना है। इस समय भारतका QARA १८ लाख ६ 
हजार ३३३ वगंमील है । जिसमें ७ 'लाख ११ हजार ३२ वर्गमीलपर 
देशी राज्योंका आधिपत्य है ओर १० लाख ६४ हजार ३०० वगमील- 
पर अङ्गरेजी राज्यका । कितने दुःखकी बात है कि जिस देशका 
इतना वड़ा रका हो ओर उस देशके छात्राको उच्चकोटिकी शिक्ताका 
स्वदेशामें कोई भी प्रवन्ध नहीं । 

किन्तु यह सत्र स्वराज्य प्राप्त हुए निना नहीं हो सकता । we 
कारको तो भेद ओर दोषका दिंग्दशन करानेसे ही अवकाश नही 
मिलता | उससे पूछो कि भारतको स्वराज्य क्यों नहीं मिल सकता ? 
जवाब मिलेगा, यहाँक़ी जनतामें राष्ट्रीयता ही नहीं है फिर स्वराज्य 
कैसे दिया जा सकता है। जहाँ सन्‌ १६२१ को रिपोटके अनुसार 


२२२% भाषाय वोज्ञी जाती हैं «pr लोग स्वराज्यके अधिकारी 


नहीं हो. सकते । इसलिए स्वराज्य प्राप्त करना ही हमारा पहला काम 


` है, चाहे वह जिस तरहसे madl इस समय हमारे: सामने यह 


प्रश्‍न है कि हम जातीय अपमान स्वीकार करगे या नहीं ओर अपने 
आत्म-त्यागके द्वारा भारतवर्षके गोरवकी रच्ता करगे या he । जो 
लोग इस वातको मानते हैं कि केवल यही प्रश्न हमारे सामने है, उन्हें 
अपने अन्तःकरणके निश्चयके सिवाय कांगरेस या किसी दूसरेके 
निश्चयकी प्रतीच्ता न करनी चाहिए। हमलोग यदि चाह तो उस 
समयतक प्रतीक्षा करें, जबतक कि जाति अपना निश्चय न कर ले । 
सन्‌ १६११ में २२० भाषाओंका प्रचलन बतलाया गया था; पर 
१६२१ में २२२ माषाओंक़ा नतज्या गया | 
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पर यदि अपने पक्तकी सच्चाईमें पूरा विश्वास हो तो हमें अभी अपना 
निश्चय कर लेना चाहिए । 
स्मरण रहे कि स्वराज्य दाल-भातका आस नहीं है। इसकी 
प्राप्ति, eser निछावर किये विना नहीं होती । ऐसी दशामें यदि 
आप स्वदेशीके प्रेमी भी न होंगे तो केसे सफलता प्राप्त हो सकेगी ? 
देखिये अन्य देशवाले स्वदेशी ओर विदेशीका कितना ध्यान रखते 
हें । इटलीमें केला नहीं होता, अतः वहांके लोग केला छूतेतक नहीं । 
क्यों ? इसलिए कि इसकी खपत होनेसे दूसरे देशवाले इटलीकी 
सम्पत्ति ले जायंगे । इसीसे यहाँ राज्य-नियमके अनुसार बह आदमी 
अपराधी समझा जाता ओर दंड पाता है, जो फेला मंगाता वेचता 
या खाता है। अतः हमें पूण तत्परताके साथ आपत्तियोंका सामना 
करते हुए अपना कार्य पूरा करना जरूरी है। खासकर ऐसी दशामें 
जब कि सरकार कमर कसकर हमारा संहार करनेपर तुली हुई R । इस 
कार्यमें शासकगण किस. प्रकार अन्याय कर रहे हें ओर इससे भी 
अधिक करेंगे, यह मेरठ के सुकदमेके खर्चसे मालूम हो जाता हे। 
मेरठके सुकदमेमें सिफ लांगफडजेम्सको अप्रेल ( १६२६ ) महीनेका 
३४ हजार रुपये दिये गये हैं। अभी इनके दो बिल चुकानेके लिए 
पड़े हुए हैँ । एक बिल १४ हजारका है ओर दूसरा ६ हजारका । सुना 
जाता है कि इस मामलेके लिए एक करोड़ व्यय करनेकी स्वीकृति 
सरकारने दे दी है । इस उदारताका परिणाम क्या होगा, य 


अनुमेय हैं । 


—* इति कन 


FES SP a 
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«8 हमारी अन्यान्य पुस्तकें Be 
€ हर 3 
१--स्वप्नदोष रक्षक | 

इस पुस्तक के लेखक do गणेशदत्त शर्मा गोड़ 'इन्द्र' हैं । इसमें 
प्राच्य, पाश्चात्य उसय-विज्ञानयल से स्वप्नदोष को नाश करनेवाली 
सेकड़ों युक्तियुक्त युक्तियाँ -बतलाई गई BO इसके अधिकांश 
उपाय विद्यार्थियों तथा नवयुवकें के हेतु अत्यन्त हितकर हैं । 

परिशिष्ट में स्वामी विश्वनाथ “विश्वेश ने “स्वप्न दोष क्या 
है ?' यह विषय aduer ब्रह्मचय्योश को लेते हुए लिखा है, 
जो नवयुवक्रा के लिए वास्तविक ओर आदरणीय है तथा सवथा 
मनन योग्य है। मूल्य i) 

२--रेलवे थड क्लास 

इसमें रेलवे-सम्म्रन्थी तीसरे दर्ज के प्रायः, सभी कायदे-कानून 
दिये गये हैं। इसको पढ़ लेने पर आपसे रेल की मुसाफिरी में एक पैसा 
भी कोई ठग नहीं सक्ता । दुवेलिङ्ग एजेन्टों तथा देश-विदेश में 
श्रमण करनेवाले यात्रियों के लिये बड़े ही फायदे की पुस्तक है। मू०॥) 

३--सघुप | 
` ` लेखक पं० जगन्नारायणदेव शर्मा 'कविपुष्करः विशारद, 
साहित्य-शाख्री । यह “मधुपः पर लिखा हुआ एक आध्यात्मिक 
qamta है । इसक्री कवितायें जैसी भावपूण तथा ' हृदयाकपक 
वैसी ही इसकी छपाई भी सुन्दर तथा मनमोहक है । मूल्य d) 
४--हिन्दू गायन A 

'कविपुष्क? जी ने सनातनी, आर्य-समाजी तथा सबसाधारण के 
उपयोगी गानों की रचना इसमें साहित्य ओर सङ्गीत को ध्यान में 
रखते हुए की दै । हिन्दुओं के लिए बड़ी ही उपादेय है। मूल्य =) 

मिलने का पता- गुप्त sme, बनारस सिटी । 
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` गुप्त त्रादसं, काशीके 
स्थायी ग्राइकोंके लिए नियम 


१--स्थायी ग्राहक होनेके लिए १) प्रवेश शुल्क देना पड़ता È l 

२--स्थायी ग्राहकोंको इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रत्येक पुस्तकों- 
की एक प्रति |”) पाँच आना रुपया कमीशन काटकर दी 
जाती है। इसके अतिरिक्त जितनी प्रतियाँ वे लेना चाहेंगे पोने 
मूल्यमें दी जायंगी । 

३--किसी भी पुस्तकका लेना-न-लेना ग्राहकोंकी इच्छा पर निभ है । 

४--किसी भी पुस्तकके प्रकाशित होतेही उसके लेखक, मूल्य, विषय 
आदिकी सूचना दे देनेके पन्द्रह दिवस पश्चात्‌ उसकी वी० dto 
भेज दी जाती है। यदि किसी ग्राहकको कोई पुस्तक न लेनी 
हो तो सूचना पातेही मनाही कर देनी चाहिए, ताकि वी० पी० 
न भेजी जाय । वी० पी० लोटानेसे डाक-व्यय उन्हींको देना | 
पड़ता है, अन्यथा उनका नाम ग्राहक-्रेणीसे पृथक्‌ कर दिया | 


जाता है। 
५-मआहकोंके इच्छानुसार डाक-्ययकें बचावके लिए २-३ पुस्तक | 
एक साथ भेजी जा सकती हैं । 


&— ufq स्थायी ग्राहक बनानेवाले सज्जन बिना प्रवेश-शुल्क दिये 
ही स्थायी प्राहकां के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं । ॒ 
७--पतन्र भेजे यदि १० दिन हो जायं ओर उसका कोई उत्तर न 
मिले, तो शीघ्र दी दूसरा पत्र भेजना चाहिये | 
८--पत्र लिखते समय स्थायी ग्राहकोका अपना नम्बर ( जो उनकी 
- रसीदसे दिया जायगा.) अवश्य लिखना चाहिए। अन्यथा 
उनकी उपरोक्त सुविधाओंमें भूल दोनेका कार्यालय जिम्मे- 
दार न होगा I 
. [यी आहरकोका शुल्क किसी भी दृशामें लोटाया न जायया। | 
NA SIMHASA । J :५-प्त्रक्यवहारका पता- गुप्त ब्राद्से, बनारस सिटी । 
LIBRARY. | 
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